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फकाशकीय बक्तब्यः | 
हि 

जिस समय मांडवी ज़िला सूरत में सरकार ने मुनियों 

के स्वतन्त्र विद्ार में अडचन डाली थी उस समय दिग० जैन 
शास्त्रा्थलंघ की तरफ से द्गिम्बर मुनियों के दिगम्बरत्व के 
समर्थन के साथ दो साथ उनके स्वरूप को ज़नसाधारण तक 
पहुंचाने के हेतु 'दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि! नामकी पुस्तक 
के निर्माण की सूचना दी गई थी । बड़े हष की बात है कि 
मुझे अघ इस बात का सोभाग्य ध्राप्त हुआ है कि मैं उल पुस्तक 
को आपके कर कमलों में उपस्थित कर रहा हूँ । पुस्तक के 
खुयोग्य लेखक, समाज के अद्वितीय ऐतिहासिक विद्वान, चा० 
कामताप्रसाद जी के द्वी असीम परिश्रम का फल्न है कि जो 
इस थोड़े से समय में यद्द भ्रन्थरत्न आपकी सेचा में उपस्थित 
किया ज्ञा सका है । लेखक मद्दोदय के इस सहयोरा का संघ 
अत्यन्त आ भारी है | यहां में अम्बाला के डन महानुभावों को 
जिन्दोंने कि आर्थिक सदायता देकर पुस्तक के प्रकाशन में 
दमारी सहायता की है धन्यवाद दिये बिना नहीं रद्द सक्ता । 
सदायताकी रकम दानी मदहानुभावांकी शुभनामावलिके साथ 
ही साथ टाइशिल के दूसरी तरफ प्रकाशित कर दी गई है । 
उन पुसुतक्कों में से,ज्िनके भमाणों का उरलेज कि भस्तुत 
पुस्तक में किया गया है कुछ तो मूल्य से खरीदी गई हैँ तथा 
बाकी की भारत के प्रसिद्ध २ पुस्तकालयों से मंगाई गई थीं; 


( * ) 

यद्दी कारण दं कि ध५स्तुत पुस्तक में इसद्दी प्रकार की अन्य 
पुस्तकों से कहीं अधिक व्यय हुआ दे । 

जिस प्रस्ताव में संघ ने इस पुस्तक के निर्माण का 
निश्चय किया था उसहो में यह सी निश्चित किया था कि पुस्तक 
को एक अच्छी संख्या में बिना मल्य अजैन विद्वानों और 
योग्य व्यक्तियों को भेंट किया जाय ओर इस पर उनकी 
सम्मति प्राप्र की जाय | 

इनही कारणों की वजह से सदायता मिलने पर भी 
पुस्तक का मूल्य एक रुपया रक्णा गया है । 

यद्यपि शावश्यकीय तो यद्द था कि यद्द पुस्तक दर एंक 
भाषा में छुपती, ताकि दिगम्परत्व की मान्यता ओर उसके 
आदशे को विभिन्‍नभापांसापियाँ तक पहुँचाया जा सकता, 
किन्‍्त दश्ख है कवि हमारे पाल इतनी शक्ति नहीं थी ताकि हम 
पेसा कर सकते | यदि दमारे विचारशील पाठकोने हमारे इस 
कार्यको अपनाया और इस फार्यमें हमारा द्ाथ बटाया तो हमें 
पूर्ण आशा है कि हम शीघ्र दो इस पुस्तक को, संखार की नहीं 
तो कम से कम मारत को प्रचलित भाषाओं में तो अवश्य, 
पाठकों के कर कमलो में अपंण कर सकगे। 

विनीत-- 
मंगलसेन जेन सनन्‍्त्री 
चम्पावती ५सस्‍्तकमाला-प्र काशनविभाग- 
भी सारतवर्षीय द्० जैन शास्त्राथं संघ । 


भूमिका । 

मंगल्लमय, मंगलकरणु, वीतरांग विज्ञान 

नमो ताहि जातेभये अरहन्तादि महान ॥ 

साधुओ के लिये दिगम्बरत्व आवश्यकोय है या अनि- 
चाय १ यदि आवश्यकीय है तब' तो वह त्यागा भी ज्ञा सकता 
है । ऐसी बहुतस्री वस्तुयं है चाहे वे लांलारिक न भी हो और 
आंत्मोननति से दी सम्बन्ध रखने वाली क्यो न हो, किन्तु यदि 
डनका अस्तित्व इस हो कोटि में है तब तो उनका परिद्दार भी 
किया जाखकता है, क्योंकि ऐसा करने से मार्ग में कोई रुका- 
बट नद्दीं आतो । किसी एक उपयोगी शास्त्र को द्वी लेलीजिये; 
डस्रका अस्तित्व साधुओके लिये अवश्य आवश्यकोय है, कितु 
उसका यह भाव कद्पि नहीं कि डलके अभाव से उनके साधु- 
स्व में भी बाधा आती है। साधुओं के त्रिये द्िगम्बरत्व यदि 
अनिवाय है और उसके अभाव से उनके लाधुस्‍्व में ही बाघा 
उपस्थित द्ोती है तो वद्द फोनसी युक्ति है जो कि मनुष्य के 
मस्तिष्क को इस परिणाम तक लेजाती है। यददी एक बात है 
जिखके हल करने की आवश्यकता है और ज़िसके हल होजाने 
से उक्त विषय की समस्त अडचने दुर हो ज्ञाती है । 


साधु शब्द का अर्थ साधनोतीति खाघधुः अर्थात्‌ जो 
खिद्ध करता दे बद्द साधु है | 
साधुशब्द जिस धातु से ( १०४ ) बना है वद्द अक- 


( ४) 


मंक  ( [7॥78087776 ) है; अतः उसके कर्ता की क्रिया 
के श्राश्रय के देतु किछती अन्य पदार्थ का अस्तित्व आवश्यकीय 
नदीं। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि वह आत्मा जों कि खाधु 
शब्द का वाच्य है या जो उस अवस्था को पहुँच चुका है जिस 
किसी को खिद्ध करता दे बद ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व 
कि उससे भिलत नहीं दूसरे शब्दों में उलका कहना चाहे तो 
यो भी कद सकते हैँ कि साधु के सिद्ध करने योग्य वस्तु उस 
के गुण दी हैं । इसही प्रकार मुनि आदि क शब्द भो इसद्दी वात 
का समर्थन फरते हैं । 


ऐसी अपस्था में जब कि यह स्पष्ट दोजाता है कि साधु 
डसे कद्दते दे कि जो अपने गुणा को लिद्ध ऋरता दो; वे गुण 
ओ खाघधु के हैं या जिनको कि साधु सिद्ध करता है कोन से हैँ 
इस प्रश्न का होना एक स्वाभाविक बात है । 

साधु जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई एकऋ 
मिन्‍न पदार्थ नहीं, कितु आत्माक्ी एक अवस्था विशेष का नाम 
ही खाधु है; श्रत साधु के गुणों से तात्पय यद्यां आत्मिक गशुर्णो 
से दी है| यदि स्थूल दृष्टि से कद्दा जाय तो यो कद्द सकते हैं 
कि गुण उसे कहते हैँ ज्ञो कि इमेशा और दर दविस्ले में रहे-- 
वथा जिसके अस्तित्व के हेतु फिसी अन्य पदार्थ की आवश्य- 
कता न द्वो; ऐसी बाते जिनका अस्तित्व कि आंत्मा से उपयु- 
क्त भक्कार से मोजूद दै ज्ञान दर्शन खुज़ ओर शक्ति आदि्क 
हैं। आत्मा की ऐली कोई अवस्था या भदेश नहों जद्दां कि शान 


( ४) 


शुण का अस्तित्व न द्ो। जिल प्रकार शरीर "के अत्ेक: 
हिस्से में जब तक कि आत्मा का अस्तित्व उस में 
रददता है शान का कार्य अनुमव में आता है, डस हो तरदद 
उसकी दर अबस्था में चाहे वद्द दिनसे सम्बन्ध रखने वाली 
दो या रात से, सोतो हुई अवस्था की दो या जागती हुई 
अवस्था की, जाग्रत शवस्था में तो ज्ञान के श्रनुभव से किसी 
फो शंका का स्थान ही नहीं | अ्रव रद्द जाती है निद्रितावस्था, 
इसके संबन्ध में चात यद्द है कवि निद्रितावस्था में शान का 


असांध नहीं द्ोता, फ्िन्तु शरीर पर निद्रा का इस प्रकार का 
प्रभाव पड़ जाता है कि जिससे चद्द जञाग्रत अवस्था को भांति 
असुभव में नहीं आता। निद्रा को अवस्था ठीऋ इलही भांति 
की दोतो है जैसी कि किलोरोफार्म के नशे क्षो । जिस प्रकार 
किलोरोफार् शरीर के अचयबों पर'इस् प्रकार का प्रभाव 
करता है कि वे णाव के उपयोग रूप होने में सहायक नहीं हो 
सहते, उसदी प्रकार निद्रा भी । यदि ऐसा होता कि निद्धिता- 
घस्था में ज्ञान न रद्दता तो निद्रा में स्यूनाधिकता हा सद्भाव 
दी केले मालूम दोना ! शाखकारों ने ऐसे शान को लब्धिरूप 
कह! है तथा उसको ज्ञो क्षि स्पएरूप से अनुभव में आता है 
डफयोगरुप। जिल्त प्रकार कि छान का अस्तित्व आत्तमामें अवबा- 
घित है उसही प्रकार उसका कारणु की अपेक्षा का न रज़ना 
भी | यदि इसको फरारणों की आवश्यक्ता द्ोती नो उसका 
सचथा निर्वाघित अस्तित्व अत्ता में न द्दोता, किन्तु तथ २ ही 


( ६ ) 


होता, जब २ कि उसके कारण मिलते | किसी वस्तु का 
अस्तित्व और उसमें न्यूनाधिकता में दो बाते है। अतः शानमें 
न्यूनाधिकता का होता उसके निर्वाधित अस्तित्व पर कुछ भी 
प्रभाव नही रख सकता | यह ज्ञान जिसका कि आत्मा में 
निर्याध रूप से अस्तित्व सर्वंदा से रद्दता है पक पूर्ण रूप है। 
इसका पूर्ण निजीम्वरूप ऐसा है कि जिसमें कि जगत के 
समस्त पदार्थ प्रतिभाषित द्वोते हैं । यद्दी एक गुण है जिसके 
पूर्णाशुद्ध होने पर आत्मा खबेश्ञ दोता है । 

किसी गुण का किसी रूप होना और उसका चघत्तेमान 
में तद्रप में दशष्टिगोचर न धोना, यद्द फोई विरुद्ध बांत नहीं | 
यह संभव है कि उसके डसर झाप में कोई बाधक दो ओर 
डखका उस रूप में अनुभव न दो सकता दो । एक नहीं ऐसी 
अनेक वस्तुय हैं ज्ञो कि दमारे उपयुक्त भाव का समर्थन 
करती है। स्वर्ण पाषाण को द्वी के लीजिये उसमें €्वर्यारूप 
विद्यमांन है, किन्तु उसका प्रतिभास अन्य शुद्ध स्वर्ण की भांति 
नहीं होता, यद्दी अवस्था ज्ञान की दै। क्षान को सर्वेशरूप 
खिद्ध करने वाली अनेक युक्तियाँ में से एक अति सखरत्त का 
खमाबेश दम यहां किये देते हैं । रेखा गशितका यद्द एक अति 
सरत सिद्धान्त है कि तीन लाइनें हैं तथा पद्धिली लाइन 
दूसरी से और दूसरी तीखरी के बरावर है तो उसले यंद्द 
स्पष्ट है कि पद्दिली ओर तीखरी लाइने बराबर हैं | ठीक इस 
ही प्रकार ज़गत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो कि श्षेय न दो 
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याने जो क्रिलो से भो जाने जाने योग्य न हो। यहा(के पंद्धा्थो 
को दम जानते हैं या जान सकते है तो यूरोप के पदार्थ कों 
चहाँ के । इसदी प्रकार अन्य स्थानों के पदार्थों को अन्य 
स्थानों के | यही बात भूत ओर भरविष्यत पदार्थों" के सम्बन्ध 
में है । यदि वत्तमान के पदार्थों को वत्तमान के जीव जानते 
हैं तो भूत और भविष्यत क पदार्थों को भूत ओर भविष्यत 
के जीव । वे जीब जिनके शेय में जगत के सब पदार्थ हैं 
समगुण है | ऐसी अधस्था में एक जीव जगत के खब पदार्थों 
को जान सकता है, ओर इस ही का नाम सर्वे पदार्थों के शान 
की शक्ति का रखना है । 


जिस भ्रक्तार कि आत्मा का एक शान गुण है ओर बदद 
पूर्णंतामय है, डसही प्रकार छुज सो--छुज से तात्पर्य निरा- 
कुलता से है। निराकुलता एक आत्मोक्त गुण है; इसका 
वाहिरी वस्तुओं से कोई सम्बन्ध नदीं। यद्द सम्भव है कि 
दमारे मनोबत्त के कारण बादिरी पदार्थों कः असर हम पर 
पड़ता द्वोा ओर उसके कारण हम आकुल्तता महस्तल करने 
लगे तथा डस विषय के मिल्तने से दमारी चदद आकुलता दूर 
दो जाय | किन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं ट्वो सकता 
कि वह निराकुलता विषयों से झाई है। आकुलता और निरा- 
कुलता, ये तो दो आत्मिक अवस्थाये हैं। यद्द दूसरी बात है 
कि पर पदार्थ की मौजूदगो और ग्रेर मौजूदगी इनमें 
निमिच दहांती है । किन्तु वास्तव में हैँ तो वे ऋत्मिक 
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अवस्था ही । जहां मन की प्रवल्षता होती है वहां 
निराकुलता के हेतु परपदार्थ का अस्तित्व आवश्यकीय भी 
नहीं हे तथा जब कि निराकुलता ही खुज है तो यद्द' तो स्वयं 
स्पष्ट दोजाता है कि वद्द आत्मिक निजी सम्पत्ति है। इसका 
शुद्ध रूप भी पूर्णतामय है । जबकि ज्ञानादिक श्रात्मा की निजी 
लम्पत्ति पूर्णंस्वरूप सिद्ध द्वोजाती है तब अनन्त शक्तिके सम- 
थेन के हेतु फिसी अन्य युक्ति की आवश्यकता द्वी नद्टीं रहती ! 
स्वेक्ष स्वरूपज्ञान का अस्तित्व द्वी अनन्तशक्ति के खद॒भाव को 
सिद्ध करता है यदि ऐसा'न द्दोता तो पूर्रशान का सदुभाव भी 
अशक्य था । क्षान तो क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं ज्ञिसका 
श्रस्तित्व तदलुकूल बलद्दीन'में हो । 

जिस प्रकार दमको उपयुक्त आत्मिक गुणोके समर्थन 
में प्रमाण मिलते हैँ, उसद्टी प्रकार इस बांतका अनुभव भी कि 
वे झुण दमारी आत्मा में पूर्यरूप में नहीं। साथ दी कुछ ऐसी 
बाते हैं जो कि आत्मिक गुण नहीं जैसे राग देष और मोहा- 
दिक । इनके आंत्मिक गुण न होने में यद्दी एक दलील पर्याप्त है 
कि ये सबेदा स्थायी और निस्कारणक नहीं | ऐली अवस्थामें 
याने एक तरफ तो ज्ञानादिक के आत्मिक शुण और उनके 
पूर्णुरूप में प्रमाणों कां मिलना और दूलरी तरफ उनके पूर्णरूप 
का श्रज्रुभव न होना तथा आत्मा में रागादिक के मिलने से एक 
जटिल प्रश्न उपस्थित दोजाता है कि पेसा पर्या ९ 


जिस प्रकार कि राग, द्वेष, मोह, ओर आकुलतादिक 


सी 2) 


आत्मिक गुण नहीं, क्योकि उनका अ्रस्तित्व आत्मा में हमेशा 
नददीं रहता, उसही प्रकार ये अनांत्मिक भी नहीं; क्योंकि इनका 
आत्मामे ही अनुभव द्वोता है; इसह्दी प्रकार इनमें न्यूनाघिकता 
भी प्रतीत होनी है। इससे यदी परिणाम निकलता है कि 
आत्मातिरिकत कोई अन्य ऐली वस्तु है जिसके प्रभाव से कि 
आत्मिक गुणों की द्वी यह अवस्था दोजातो है और उसकी 
कमोबेशी से दी रागादिक में कमीबेशी रहती है । इसही-- 
अनात्मिक वस्तु को जैन दाशनिरकों ने कमेसज्ञा दी है। 


पुदुगल ( 780९० ) में अ्नेक्त शक्तियां है | डन ही 
शक्तियार्मे से एक आत्मिक गुर्णाको विकारी करने की भी है। 
शराबका नशां ओर किल्लोरोफाम का प्रसाव इसके जीते जागते 
दृष्टान्तहैं। जिस प्रकार कि पुदुगलकी अन्य शक्तियां पुद्गल 
की हर एक अवस्था में प्रगट नहीं होतीं, उनके प्रकाश के लिये 
पुदुगल (7706/07 ) की खास २ अवस्थाओं क्री आवश्यकता 
है, इसी प्रकार उस शक्ति के विकास के लिये भी | वह पुद्‌- 
गल स्कन्ध जो कि इल शक्ति के विकास योग्य द्ोजाता है, 
जैन दार्शनिर्कों ने उसको कार्माणस्कन्ध संज्ञा दी है! 

ज्लिस प्रकार आत्मा में रागादिक का अस्तित्व कर्मो 
का सम्बन्ध झात्मा से सिद्ध करना दै, उसद्दी प्रकार कर्मा' 
का अस्तित्व भी उसके कारणों का । वे कारण जो कि पुद्ठलल 
के कार्माणस्कन्ध को कर्मरूप परिणत दोने में निम्मित्त द्षोते हैं, 
अत्मिक दी होने चाहिये; पर्योकि कर्मो का सम्बन्ध ओर 
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उनका फल आत्मा में द्वी दोते हैं । आत्मिक द्ोते ह्डए भी वे 
आत्मा के शुद्ध रूवरूप नहीं, यदि थे पेसे द्वोते तो वे बन्ध के 
कारण ही क्यों दोते ! दूलरे उनके निमित्त से जिसका संबंध 
आंत्मासे दोता है वद उसपर विफकारी प्रभाव नहीं कर सकता 
था | इससे स्पए४ है कि वे आत्मिक भाव जो कि कार्माण- 
रुफन्‍धको कर्मरूप परिणत करते हैँ अवश्य विकारी हैं। 
इसही प्रकार अगाडी २ विचार करने से विकारीभाव और 
कर्मा' हा सम्बन्ध आत्मा से अनादि प्रमांणित होता है, यह 
बात अवश्य है कि अनादि से अबतक के विकारोभाव और 
कर्म एक नहीं किन्तु मिन्‍न २ हैं | किन्तु इसका यद्द भाव तो 
कदापि नहीं ओर न दो ही सकता है कि डनका सम्बन्ध 
आत्मा से अनादि नहीं ! 

जिस प्रकार उस्र77860०० पर जिखकी कि फोनोश्राफ्‌ 
की पलेट चनती हैं शब्दों के अज्लुखार द्वी फल होता है और 
अवसर पडने पर वहेँ तदलसुरूप दी शब्द करता है, उस हीं 
प्रकार आत्मा के विकांरोसावों का कार्मांगुस्कन्ध पर | ज्िख 
समय कम उदय में आता है बद्द फोनोग्राफ्‌ को पत्नेट की 
तरद्द तद्लुरूप दी प्रभाव आत्मा पर करता है ! 

जिस प्रकार कि आत्मिक विकारी भाषों से पुहलों का 
कर्म रूप दाना अनिवार्य है, उस ही प्रकार कर्मो के उदय से 
आत्मा का विकारी होना नहीं ! इसमें दो कारण हें--पएक्त तो 
यह कि कर्म पुहलरूप हैं, अतः उनकी फल्लशक्ति में कमी भी 
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की जा सकती है; दसरी बात यह है कि यदि उस 'संमय 
खात्मा प्रबल हुई तो उसके असर को अपने ऊपर न सी होने 
दे । उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जीव के राग, द्वेष 
ओर मोदहांदिक ही विक्वारीभाव हैँ, जिनके कारण कि जोब 
अबतक इस चक्कर में पड़ रहा है ओर जिखके कारण कि 
डखको अनेक यातना ये भोगनी पडती है; ओर यद्दी मुख्य बात 
है जिसके कारण यद्द जीव जीवातिरिक्त पदार्थों में भी राग 
और द्वंप करता है । 

जब तक जीव में इल प्रकार के परिणाम होते रहेंगे 
तबतक उसका सम्बन्ध भी कर्मा से अवश्य होता रहेगा। 
अतः उन जीवों को जो कि इस चक्कर से वचना चाहते 
है यद अनिवार्य है कि वे राग और हछेपादिक का विलकुल 
अभाव फर । 

ज्िख प्रकार कि यहं बात सत्य है कि वाह्य पदार्थों 
का कमजोर आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है, उसद्दी प्रकार यद्द 
भी कि बिना दूसरे पदार्थों के राग ओर छोष के डनसे जीच 
का सम्बन्ध रहना भी असंभव दे | अत+ राग ओर हं पादिक 
का अभाव धीरे २ या एक दम राग और दृ पादिक के कारण 
एवं उनके कार्य वाह्म पदार्था के सम्बन्ध त्याग से हो सक्ता 
हैं। इसदी वातकों लेकर जबसे मनुष्य अहस्थ जीवन में प्रबेश 
करता है इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है। ध्यान हो नहीं 
बल्कि उसके लिए सतत प्रयत्न भी फरता है कि वद्द राम 
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ओर द्वंघ का सम्बन्ध कम करता ज्ञाय और जब उसकी 
आत्मा प्रबल दो जाती है, वद सांसारिक सब पदार्थ यहां 
तक कि वस्म्र भी त्याज्य समझता है, ओर उनका त्याग कर 
देता है ओर आत्म ध्यान सें रहता हुआ कर्मो के नाश में लगन 


हो जाता है | 


वस्त्र-त्थाग से भाव केंचल्न बाहिरी वस्त्र त्याग से दी 
नहीं । ऐसे त्याग को तो जैनद््शन त्याग ही नद्दीं कददता किन्तु 
वस्रत्याग के साथ हो साथ उसके विचार तो दूर रहे उनकी 
मांवना का भी हृद्यसे निकल जाने से है। इसहदी दृष्टि से तो 
कहा जाता दै कि नंगे तन के साथ नंगे मनका द्वोना भी अनि- 
वार्य है ओर इसलही का नाम दिगम्बरत्व है । 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि यदद जीच अनादिकाल 

से रागादिऋ भावों से फकर्मबन्ध ओर उनके प्रभावसे रागाद्क 
को करता चला आरहाहै ओर रागाद्क के बिना बाह्य पदार्थों 
का सस्बन्ध आत्मा से नहीं रहलकता तथा रागादिक से कर्म 
बन्धका होना झअनिवाय हैं । अतः उन जीवों को जोकि इस 
सम्बन्ध को तोडकर सदैव के लिए शुद्ध स्वरूपस्थ होना 
चाहते हैं आवश्यकीय दी नहीं अपितु अनिवाय है कि राग।- 
दिक को घटाते २ यद्ां तक घटादें कि आत्मारिक्त लब पदार्थों 
का त्याग उनसे होजाय, और ज्ञान, ध्यान और तपमें त्ीन 
रदते हुए आत्मिक शक्ति को इतना प्रबत्त कर कि अगांड़ी हृदय 
में आने वाले कर्मो का प्रभाव द्ी उत पर ना पड़े । ऐसा द्वोनेसे 
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उनको आत्माओं में रागादिक का अभाव होगा और इस से 
अग।डी कर्मबन्‍्धका अभाव होगा और जो पद्विले बंधा हुआ 
कर्म है चुद भी नष्ट दोता ज्ञायगा । इससे एक समय ऐटसा 
आझायगा कि जब उनकी आत्मायं कमके सम्बन्ध से बिलकुल 
मुक्त द्वोकर मुक्ति भाप्त कर लेंगी 


ज्ञिस प्रक्रर क्रिसी विषयक साधारण ज्ानके बिना 
नद्विषयक गंभीर क्षान नहीं दो सकता, मनुष्य मे अल्पशक्ति के 
बिना आये मद्दान्‌ शक्ति नहीं आलकती, उसद्दी प्रकार स्थूत्र 
रागपश्द्ार के बिना सूद्मराग का परिद्ार होना भो अशकषय 
है। आत्मातिरिकत परपदार्थों से जिनमें कि बस भी सम्मि- 
लित हैं सम्बन्ध रखने वालां राग या वद्द राग जिसके वशी- 
भूत दोकर ज्ञीव उनसे सम्बन्ध रखता है योगियों की दृष्टिसे 
एक स्थूलराग है, तथा यद्द असंभवहे कि बिना गागके भी बस्त 
शआादिऋ से सम्बन्ध रकख। जाय | अतः उन साधुओं के लिए 
ज्ञोकि आत्मिक शुद्धिके जोज्ी हैं वह्लादिक समस्त परपद्ार्थो 
का परित्याग अनिवाय दै। 


खाधुओं का यद्द अनिवाय द्गिम्बरत्व जिस प्रक्ॉर 
सैद्धान्तिक सत्य दै उसद्दी प्रकार व्यावहारिक भी । इतिहास 
इसका साक्तीहे | दिगम्वरत्व और द्गिस्वर मुनि नामको प्रस्तुत 
पुस्तक में जिसकी कि यह भूमिका दे पुस्तक के खुयोग्य लेखक 
समाज के प्रसिद्ध ऐेतिद्ासिक विद्वान बा० कामतांप्रसाद जी 
ने इस बातका बड़े दी गम्भीर आधारों से समर्थन किया है। 


( १४ ) 


पेखा कोई ऐतिहासिक आधार ( जिसका कि लमावेश विद्वान 
ज्ेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है ) नद्ठीं जोकि दिगस्ब॒रत्व 
का समर्थक न दो । 


दिगम्बरत्व के समर्थन में प्रस्तुत पुस्तक में प्राचीन से 
प्राचीन शास्रों के उल्लेखों एवं शिक्नात्लेख और विदेशी यात्रियों 
के यात्राविवरणा में से कुछ शब्दों का संग्रह भी बड़ी दी 
गंभीर खोज के साथ किया गया है। द्गिम्बरत्व सैद्धा- 
स्तिक एवं व्याबद्दारिक सत्य है, अतएव वह् सर्वेंतंत्रसिद्धान्त 
भी दै। इसका स्पष्टीकरण भी हमारे छुयोग्य लेखक ने बड़े 
महत्व फे साथ किया है । छ्वर एक धर्मकी सान्‍य पुस्तकों से, 
चाहे वे मुललमान घम की हो या ईसाई धर्मकी, अथवा वैदिक 
धर्म की, इस विषय का खमथेन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया 
है। कानून फी दृष्टि से सी द्गिस्वरत्व अव्यवद्याय नहीं, इस 
बात के समर्थन के हेतु भी हमारे खुयोग्य लेखक ने किसी 
बात की कमी नहीं रकज़ी । अधिक क्या, पुरुतक दर दृष्टिसे 
परिपूर्ण है ओर इसके लिए श्रोयुत घा० कामताप्रसाद्‌ जी 
हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 


बोलो सत्य पन्‍्थ निर्श्नन्थ दिगर्वर* 
ह विनीत--- 
अम्वाला छावनी 


२६ फरवरी १६३२ ई० राजेन्द्रकुमार जैन, 
न्यायतीथ। 


मेरे 
मेरे दो शब्द / 

पिछली गरमी के दिन थे। “जैनमिन्र” पढ़ते हुये मेंने 
देखा कि भ्री मा० दि० जैन शास्रार्थ संघ अम्घाला, द्गिस्वर 
जैन मुनियों के सम्बन्ध में ऐतिद्वांसिक वार्ता एकत्र करने के 
लिये प्रयत्नशीत्न है । यह विशप्ति पढ़कर मुझे बड़ा दृप हुआ | 
इतिट्दास से मुझे प्रेम है। में तव इस विज्ञप्ति के फत्न को 
देखने की उत्कराठा में था कि पक रोज्ञ मुझे संघ के महामंत्री 
प्रिय राजेन्द्रकुमार जो शारत्रो का पत्र मिला । मेरी उत्करठा 
चिन्ता में पल्नट गई । पत्र में शोप्रातिशीत्र द्गम्बर मुनियां 
के इतिदास विषय की एक दृद्दत्‌ पुस्तक लिख देने की 
प्रेरणा थी। उस प्रेरणा फो या ही टाल देने की टिम्मत भत्रा 
कैसे दाती ? उलपर वद्द प्र रणा बस्तुतः समयक्ी आवश्यक्ता 
प्रौर धर्म क्री पुकार थी । मुनिधर्म मोक्ष का द्वार है--दिरं- 
बरत्व उस धर्म को कुझी है । नासलमक लोग उस कुझ्ी को 
छीत होन के लिये बार करने को डतारू दाँ, तो भत्ता एफ 
श्रमवत्सल फंसे चुप रहे ? बस, सामथ्य और शक्ति का 
ध्यान न करके घड़े संक्षोच के साथ मैंने संघ का उक्त प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। उस स्वीकृति का दी फत्त प्रध्तुत 
पुस्तक है! 

पुस्तक क्या है ! कसी हे ! इन प्रश्नों का उत्तर देना 
मेरा काम नहों है| मेंने तो मात्र धर्म्रांव से प्रेरित होकर 
सत्य! के प्रचार के लिये उसको लिज दियादँ। हिन्दु--मुख- 
लमान--ईसाई--यहदी--खथबद्दी प्रकारके लोग उसे पढ़े और 
अपनी बुद्धि की तक ( तराजू ) पर उसे तौल ओर फिर देखें, 
दिगम्धरत्व मनुष्य समाज की सलाई दे लिये कितनी जरूरी 
और उपयोगी चीज्ञ है! इस रोति फी पर ही उन्हें इस 


( *६ ) 


पुस्तक की उपयोगिता बता देगी। हां, यह ल्लिख देना मैं 
अल्लुचित नहीं समझता कि अखिल भाग्तीय दि० मुनि रक्तक 
कमेटी ने इस पुस्तक को अपने काम में सद्दायक पाया है| 
“असेम्बत्ती! में दिगम्बर झुनिगण के निर्वाध विद्दार विषयक 
“बिल' को उपस्थित कराने के भाव से इस पुस्तक से अंग्रेजी 
में 'नोट्ल!' तैयार कराकर माननीय अखेम्बली मेम्बरों में 
वितरण किये गये थे। विश्वास है, उपयुक्त वातावरण में 
कमेटी का दक्त प्रयरन लफल दो जायगा और उस दशा में मैं 
अपने भ्रम को सफल हुआ समक्ू गा । 


अन्त में में अपने उन मिन्नौक्ता आभार स्वीकार करता 
हैं जिन्होंने मुझे इस पुस्तक को लिखने में किखी न किसी 
वरद्द उत्साद्ित किया है। संघ ने काफी स्ाधित्य मेरे सामने 
उपस्थित कर दिया और पुस्तक को शीघ्र द्वी प्रकाशित द्वोने 
दिया, इलके लिये में उपकृत हूँ । यह सब कुछ भाई राजेन्द्र 
कुमारजी के उत्खाहका परिणाम है । श्रीइृम्पीरियल लायब्रेरी 
कलकत्ता, आदिसे मुझे जुरूरी पुस्तक पढ़ने को मिली है, इस 
लिये यहां उनको भी में भुला नहीं सकता हैं । “चैतन्य” प्रेल के 
मैनेजर भाई शान्तिचन्द्र ने आशा से अधिक शुद्ध और खझुन्द्र 
रूप में पुस्तक को छापा दै। अतः उनका भी उल्लेख कर 
देना में आवश्यक समभता हूँ । उन सबका में आभारी हूँ । 


आशा है, पुस्तक अपने उद्देश्य को सिद्ध हुआ प्रगट 
करने में सफल दोगी। इतिशम्‌ 


अल्लीगंज, ( एटा ) विनीत--- 
२५-२-१६३२ कामताप्रसाद जेन 


संकेताक्षर-सूची । 


नोट-- प्रस्तुत पुरतक को लिखने में जिन अन्थों से 
खद्दायता ली गई है, उनका उदहलेख निम्नलिखित संफेत्ताक्षरों 
में यथास्थान कर दिया गया है । पाठकृगण संकेताक्षुर का 
भांवच इस पर से जान ले | उक्त प्रकार सहायता लेने के लिये 
इन अ्रन्थों के छेखको के हम आयारो हैं :-- 


हस्तलिखित घन्थ :--- 


१, आठकझमेनी १४८ प्रकृतिनों विचार--छुनि 
बैराग्यलागरकूत (शी दि० जैन मंदिर झलीमगंज) 

२, उत्तरपुराण भांपा---कवि खुसालचन्द कृत (थ्रो 
दि० जैन मंदिर संडार अलीगंज) 

३, पंचकल्याणक पन्ना पाठ-- मुनि श्रीभूषणकृत (श्री 
दि० जैन मंदिर अली ग ज) 

४. भक्तामर चरित--कवि विनोदील।लकत (भी दि० 
जैन मंदिर अलीगज) 

पृ, भावत्रिभंगी---जैन मंदिर अलीमशंज (एटा) 

६, मेनपुरी मैन गुटका--बड़ा पंचायती मंदिर, मैन- 
पुरी में चिराजमान | 

७, यशोधर चरितृु---कवि पद्मताभ कायस्थ विरखित 
(भी दि० जैन मंदिर मैनपुरी) 


( ८ ) 


८. श्री जिनसहश्रनाप---मुनि धर्मचन्द्र रत (श्री दि० 
जैन मंदिर अलीगंज) 

&. श्री पद्मपुराण भाषा--कूषि खुलालचन्द कृत 
(श्री दि० जैनमंद्रि अ्रत्नीगंज) 

१०, ओ यशोधर चरित्‌---भ्री सोमकोर्ति कृत (श्री 
दि० जैन मंदिर अलीगंज) 


संस्क्रत-हिन्दी-गुजराती आदि 
मुद्रित यंध :--- 

१७, अ8०---अश्रष्टपाहुड, श्री कुन्द्कुन्दाचाय कृत (श्री 
अननन्‍्तकीर्ति भ्रन्थमाला बम्बई) 

२, झाईन<-भकबरी--(फारसी) नवल्किशोर प्रेस 
लजनऊ (१८६) 

३, आचा०--भ्राचाराकह्-सूत्र; श्वेताम्बर आगम-पन्थ, 
श्वें० मुनि अमोल्तक ऋषिके दिदी अनुवाद सद्दित (दैदराबाद 
दक्षिण संस्करण) 

४, आरोग्य०--आरोग्य द्ग्द्शन, ले० महद्दात्मा गाँधी 
(बस्बई, १६७३) 

भर इशाच ० --इैशाय्रष्टोत्तरशतो पनिषद्‌ ००१, ४, ,, 
8॥880-?&778॥287 (38॥0, ७९ 8 ए७-58 2 7 97888 
995 ) 

६. जेघ० --जैनधर्म, पो० ग्लाजेनाप्पके जमत अन्‍्थ का 
गुजराती अलुवाद (सावनगर १६८७) 


( १& ) 


७. णैप्र०--जैनधर्म प्रकाश; ले० त्र० शीतत्रप्रसाद जी 
(बिज्ञनोर १६२७) 

८, जेप्रयलेसं०--जैन प्रतिमा और यंत्र लेखसंग्रहः 
ले० बाबू छोटेलाल (कल्फत्ता १६२३) 

8, जेम०--जैनधमं का महत्व; सं० श्री सूरजमल जी 
(बम्तई १६११) 

१०, जेशिसं०--मैनशिलालेफ् संग्रद; ले० प्रो० दोरा- 
लाल (मा० अं० बस्चई) 

११, ठाणा०--ठाणाह-सूत्र; श्वेताम्बनर आागम ग्रंथ; 
श्वं ० मुनि अमोल्क ऋषिक्तत हिन्दी अनुवाद सहित (हैद्रा- 
बाद संस्करण) 

१२, द्रसं०--द्वव्यसंग्रद; श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत 
(8 9 ०. &फश। 497 ) 

१३, द्वाठा०---दाठांवंसों (बोद्धश्रन्थ); ०१, 705, 3.0, 
48७४ (,48॥076 4995 ) 

१४. दाम०--दानवीर माणिकचन्द्र, त्र० शीतलप्रसाद 
(सूरत) 

१४, दिजेदा०--द्गिम्बर जैन डायरेक्टरी (भी खेम 
राज कृष्णदाल बम्बईं, १६१४) 

१६. दिप्लु०---दिगस्थर मुद्रा को सवमान्यता; के० 
भुजबलि शास्त्री (आरा, २४५६) 

१७, दिशुुनि ०-दिगस्वर मुनि; ले० बा० कामताप्रसाद 
जैन (दिल्‍ली १६३१ ६०) ई 


( २० ) 


१८. दीघ०--द्ीघनिकाय (चोद्ध ग्रंथ), (?७॥ "९5५६8 
509९६$ए 806765 ) 

१६, देजे०--देवगढ़ के जैनमंद्रि; ल्े० श्री विश्वस्सर- 
दास गार्गीय । 

२०, प्राजेलेसं०--प्राचीन जैन लेखसंग्रद, छे० बा० 
कामताप्रखाद जैन (चर्धा १६२६) 

२१, पंत०--पश्चतन्त्र (इसिडियन पेस लि० प्रयाग) 

२२, फाह्यान---फाह्यान का सारत प्रमण ( इणि्डियन- 
प्रेंल ल्ति० प्रयाग ) 

२३, ववि०---बनारलो विलास; कविवर बनारसी दास 
कृत (बम्बई २७३२ ची०) 

२४. वं॑प्राजैस्मा०---बम्बई प्रान्त के जैनस्माकी; ब्र० 
शीनलप्रलाद कृत (सूरत, १६२५) 

२४. वंबिश्ोजेस्पा ०--बर्गाल बिद्दार ओडी लाके जैन- 
स्माके; त्र० शीतलप्रसाद जी कृत । 

२६, भद्र०---भद्बवाहुचरित्‌ , श्री उदद्यल्ा लजी (बना- 
रस, २४३७) 

२७, भपा०--भगवांन पाश्वेनाथ; त्वे० बा० कामता- 
प्रसाद जैन (सूरत, २४१०) 

र८, भम०--भगवान मद्दावीर, ल्ले० बा० कामताप्रसाद 
जैन (सूरत, २४५५) 

२६, भमबु०---भसगधान महावीर और म० बुद्ध, ले० 
बा० कामताप्रसाद जैन (सूरत, २४५३) 
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प्रभो, 
भक्तिप्तवित-हृदय द्वारा प्रस्फुटित यह साहित्य-सुमन 
आपके पूज्य-पादों में सविनय उत्सग है । 
चरणाम्बुज-चश्वरीक/-- 
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द्निम्बरत्क ओर दिगम्वर मुति 


--- >-+<५0०"ण्ण्दजशा ०२ &-०- 


[१] 
दिगम्बरत्व / 
(मनुष्य की आदर्श स्थिति) 


“नुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही हे। आदर्श 
मनुष्य सर्वथा निर्दोष ह---विकारशून्थ होता हो 
--म० गांधी । 
“पकृृति की पुकार पर जो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें 
तरह तरह के रोग और दुःख घेर लेते हैं; परन्तु पवित्र आक्ातिक 
जीवन बिताने वाले जंगल के आणी रोगमुक्त रहते हे आरे 
मनुष्य के दुर्गुणों आरे पापाचारों से बचे रहते हैं ।” 
“रिटर्न टु चेचर । 
न की जी 
दिल प्रकृतिका रुपहे। घद्द प्रक्तिका दिया हुआ 
मनुष्यका वेषहै । आदूम और हज्चा इसो रूपमे रहे 
थे। दिशायदी उनके अम्बर थे--वस्त्वविन्यांस उनका वही 
प्रकतिदत्त नग्नत्व था । वद्द प्रकतिके अश्चलम खुखकी नोंद्‌ 


( २ ) 


सोते ओर आनन्दरेत्तियां फरतेथे । इसलिये कहते हैं कि मनु 
प्यकी आदर्श स्थिति द्गिम्वरहै | नग्न रहनाही उसके लिये 
श्रेष्ठहै । इसमें उसके लिये अशिष्ठता और अस+यताकी कोई 
बात नददींहै; क्योंकि द्गिम्वरत्व अथवा! नग्नत्व स्वयं भशिष्ट 
अथवा असभ+्य वस्तु नद्दींदे | बहती मझुष्य का प्राकृत रूपहै। 
ईसाई मतानुसार आदम ओर दृ्या नड्ढे रहते हुये कभी न 
लडाये ओर न वे विक्तारके चब्ुुलमें फंसकर अपने सदाचारसे 
द्ाथ धो बेठे । किन्तु जब उन्होंने बुराई-मल्ाई, पाप पुरयका 


वर्जित फल्र स्ालिया, वे अपनो प्राकृत दशाको खोयेंठे--सर- 
लता डनकी जाती रही । वे संखारके साथारण प्राणी दोगये ! 
बच्चेको लीजिये, उसे फभोमी अपने नग्नत्वके कारण लज्जा 
का अन्लुभव नहीं होता ओर न उसके माता-पिता अथवां अन्य 
लोगदी डसकी नग्नता पर नांक भों सिकोड़ते हैं | अशकक्‍त 
रोगीकी परिचर्या स््री घाय करतीहं--बह रोगो अपने कपडो 
की सारसंभात् स्वयं नहीं ऋर पाता, किन्तु रूत्री धाय रोगो 
को सब सेवा करते हुए जराभी अशिष्टवा अथवा लज्ज्ञाका 
अनुभव नहीं करती । यद्द कुछ उदाहरणद जो इस बातको 
स्पष्ट करतेहे कि नग्नत्व वस्तुतः फोई घुरी चीज नहीं है। प्रकृति 
भल्ना फभो किसी ज़मानेमें तुरी इईसी है १ तो फिर मलुष्य 
नहझ्ेपनले क्यों फिफकता है ? क्यों आज ल्ञोग नज्ढां रहना 
समाजमर्यांदाफे त्रिये अशिष्ट ओर घातक खमभते दँ ? इन 
प्रश्नोफा एक सी धाखा उत्तरहै--/“मन्ुष्यका नैतिक पतन चरम 


( रे ) 

सीमाफो आज पहुँच चुकाहै--वद्द पापमें इतना सना हुआएहै 
कि डसे मनुष्यकी आदश्शे-स्थिति द्गिम्बरत्व पर घुछा आतो 
है | अपनेपनको गंवाकर पापके पदमें कपडोकी आड़ लेनादो 
उसने श्रेष्ठ लमभांहै !? किन्तु वद भूलताहै, पर्दा पापकी जड़ 
है--बद गंदगीका ढेरहै । बल, जो ज्राभी समझ--विवेक-- 
से काम लेना जञानताहै, बह गंदगीकों अपना नहों खकता 
और नहींही अपनी आदर्श स्थिति दिगरबरत्वसे चिढ 
सकताहै | 

चस्त्रौका परिधान मनुष्यकें लिये लाभदायक नहींहैे और 
न वधद्द आवश्यकही है । प्रकृतिन प्राणीमात्रके शशीरकी गठन 
इस प्रकारकी है कि यदि वह प्राकृत वेषमें रहे तो उखका स्वा- 
स्थ्य निरोग और श्रेष्ठ द्दों तथा उसका सदाचारभी उत्कृष्ट रहे 
ज्ञिन विद्वानोंने उन भोल आदिकाोको अध्ययनकी दृष्टिसे देखा 
है, जो नंगे रदतेहे, वे इसी परिणाम पर पहुँचेहँ कि उन प्राकृत 
वेषमें रदने वाले 'जंगतलोी' लोगों का स्वास्थ्य शदरों में बलने 
वाले लभ्यताभिमानी 'सज्जनों” से लाख दर्जा अच्छा होताहै 
ओऔर आचार विचारमें सी वे शदरवालासे बढ़े चढ़े हातेह । इस 
कारण वे एक चस्त्र परिधानकी प्रधानता-युकत सभ्यताको 
डच्च कोटि पर पहुँचते स्वीकार नहीं करते# । उनका यह 
कथन है भी ठीक, क्योंकि प्रकतिकी होड रकृत्रिमता नहीं 
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( ४ ) 
कर सफती ! में० गांथोफ़े निम्न शब्दभी इस विपयर्मे 
शव्य हूँ +-- 

"“धार्तबर्मे देखा जायतो कुदरनने चमके रुपमें मनुष्यकों 
योग्य पोषक पहनाईएं । नय्म शरीर कुरुप देख पडताएँ, ऐँला 
मानना एमारा भ्रम मारी । उत्तम २ सीन्दर्यफे खिब्रतो नम 
दशामें ऐी देख पड़तेंद ! पोशाव:से साधारण शोको हफकर इम 
मानो कुदरतके दोषोको दिपाला रहेदँ । जैसे जैसे इसारे पास 
ज़्यादा पैसे होने जाते एँ वैलेऐ बेल हम सजावट यद़ाते जाते 
हैं। काई किसी भाँति भीर कोई किसी भाँनि रुपधान घसना 
चाहते! और घनटन कर काचमें मुंद देप्त प्रसन्न होतेदे कि 'वाह 
में फैला सूचसरतहूँ १! धहुत दिनोंके ऐसेद्वी भभ्याससे अगर 
दमारी टप्टि खुराब न दोगई दो तो दम तुरन्त देख सके कि 
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मलुष्य का उत्तम से उत्तम रूप उख की नपञ्नावस्था में दी हे 
ओऔर उसी में डस का आरोग्य है |?& 

इस प्रकार सोन्दय्य और स्वास्थ्य के लिये द्गिम्वरत्व 
अथवा नम्नत्व एक सूल्यमई वस्तु है, किन्तु उल का वास्तविक 
सूत्य तो मांनव समाज में खद।चार की सृष्टि करने में है। नझ्न- 
ता और सदाचार का अविनासावी सम्बन्ध है। सदाचार के 
बिना नश्नता कौड़ी मोल की नहीं है। नंगा मन और नंगा तन 
दी मनुष्य की आदर्श स्थिति है| इस के विपरीत गन्दा मन 
और नंगा तन तो निरो पशुता है। उसे कोन चुद्धिमान स्वी- 
कार करेगा ९ 

लोगों का खयाल है कि कपड़े-लत्ते पहनने से मलुष्य 
शिष्ट और सदाचारी रहता है। किन्तु बात वास्तव में इस के 
बर-अक्स है कपड़े लत्ते के सद्दारे तो मनुष्य अपने पाप 
ओर चिकर को छुपा लेता है | दुगु यों औए दुराचार का 
झागार बना रद्द कर भी वह कपड़े की ओट में पाजण्डरूप 
बना खकता है, किन्तु दिगम्बर चेष में यद अलम्भव है। 
श्री शुक्राचार्य जी के कथानक से यद्द बिल्कुल स्पष्ट है कि-- 
शुक्राचाय युवा थे, पर दिगम्बर वेष में रहते थे। एक रोज़ 
चह वहाँ से जा निकले जहां तालाव में कई देव कन्यायें 
नड्री होकर जल क्रीड़ा कर रही थीं | उनके नज्ढे तन ने 
देव रमणियों में कुछ भी क्षोम उत्पन्न न किया । थे जेसी 
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की तेसी नहाती रहीं और शुक्राचायें अपने निकले चले 
गये । इस घटना की थोड़ी देर बाद शुक्राचाये के पिता 
वहां आ निकलने । उन को देखते ही देवकन्यायें नहांना- 
धोना भत्व गई। भटपट वे जल के बाहर निकली और 
अपन वस्त्र उन्होंने पहन लिये | एक नह युवा को देख 

र तो उन्हें ग्लानि ओर लज्जा न आई किन्तु एक हृद्ध 
शिप्ट-से-दिखते सज्जन! को देख कर वे लन्ना गई; 
भत्ना इस का क्या कारण ? यद्दी न कि नंगा युवा अपने मन 
में भी नंगा था--उसे विकार ने नहीं आधेरा था। इस के 
विपरीत डखका वृद्ध ओर शिए्ट पिता विकार से रद्दित न था। 
वद्द अपने शिष्ट वेष (१) में इस विक्नार को छिपाये रखने में 
सफल्न था, किन्तु द्गिम्वर युवा के लिए घेसा ऋरना अख- 
भव था इसी कारण वद्द निर्विक्नाता ओर सखदाचारी था! 
अतः कददना द्ोगा कि सदाचार की मात्रा नंगे रहनेमें शधिक 
है। नगेपन--दिगम्बरत्व का वद भूषण है। विकारभाव को 
जीते बिना दो कोई नंगा रहकर प्रशंला नद्दीं पा सकता। 
विक्चारो होना दि्गिम्बरत्व के लिये फल्नड्ड है।न वद्द खुली 
दो सकता है ओर न उसे विवेक-नेत्र मिल सकता है| इसी 
लिये भगवद्‌ कुन्दकुन्दाचाय कद्दते हैं-- 

जगा पावह दुकख णग्गों ससार सागरे भमई | 
णग्गों न लहई वोहि, जिण भावशज्लिशो सुदूर ! # 
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भावार्थ --नगा ढु.ख पाता है, वह संसार सागर में 
प्रमण करता है, उसे बोधि विज्ञानदष्टि प्राप्त नद्दीं होती, 
कर्याकि नंगा होते हुए भी वह जिनभावना से दूर है | इसका 
मतत्नब यद्दी है कि जिनभावना से युक्त नमझ्मता दी पूज्य 
है--उपयोगी है। ओर ज्ञिन भावना से मतलघष रागद्धंषादि 
बिकार भात्रों फो जीत लेना है। इस प्रकार नंगा रहना उसी 
के लिये उपादेय है जो रागद्व षादि विकार भावों को जोतने 
में लग गया है--प्रकृतिका होकर पराकृत वेष में रह रहा है । 
संसार के पाप-पुणय, चुराई-भमलाई का जिसे भान तक नहीं है, 
वही दिगम्बरत्व धारण करने का अ्रधिकारी है।और चूंकि 
सवृसाधारण गृहस्थों के लिये इस परभोच्च स्थिति को प्राप्त 
कर लेना खुगम नहीं है, इसलिये भारतीय ऋषियों ने इल का 
विधान शूद्वत्यागी अरण्यव(सी साधुओं के लिये किया है। 
दिगम्बर मुनि ही दिगम्बरत्व को धारण करन के अधिकारी 
हैं; यद्यपि यद्द बात ज़रूर है कि दिगस्बरत्व मनुष्यकी आदश 
स्थिति होने के कारण मानव-समाज़ के पथ-प्रदर्शक श्री सग- 
वान ऋषभदेव ने शुदस्थों के लिये भी मद्दीने के पवेद्नोां में 
नंगे रहने की आवश्यकता का निदेश किया था १ और भार- 
तीय ग्रृदस्थ उन के इस उपदेश का पात्नन एक बड़े ज़माने 
तक करते रहे थे ! 

इस प्रकार उफत वक्‍्तव्य से यद्द स्पष्ट है कि दिगरुब- 

पं सागमार० अ्र० ७ श्लोक ७ व भमव॒ु० छू० २०५-२०७ । 


( रे ) 

रत्व मजुष्य की आदर्श स्थिति है- आरोग्य और लदाचार 
का बह पोषक दी नहीं जनक है । किन्तु आजका संखार इतना 
पाप-ताप से भुलल गया है कि उस पर एक दम 
द्गिम्वर-वारि डाला नहीं जा सकता ! जिन्हें विज्ञान दृष्टि 
नसीब दो जाती है, वही अ्रभ्याल करके एक दिन निर्विकारो 
द्गम्बर मुनि के वेष में विचरते हुए दिखाई पडते हैं.। डन को 
देखकर लोगों के मस्तक स्वयं भुक जाते है । वे भ्ज्ञा-पुञ् 
और ठपो घन लोकऋकढ्याण में निरत रद्दते हैं। स्री-पुरुष, 
बालक-त्रुद्ट, ऊच नीच, पशु-पक्तो--लब दी प्राणी उनके 
द्व्यरूप में खुज-शाँति का अनुभव करते हैं । भत्रा-प्रकृति 
प्यारी क्‍यों न द्वो ? द्गिस्वर सांधु प्रकृति के अनुरूप हैं। उन 
का किला से छेंष नद्दीं-वे तो लब के हैं ओर सब उन के 
हैँ-वे सर्वेप्रिय और सदाचार की मूर्त्ति दोते हैं। यदि कोई 
द्गिम्बर दो कर भी इस प्रकार जिनभावना से युक्त नहीं है 
तो जैनाचाय कहते हैं कि उसका नग्नवेष धारण करना निर- 
थैंक है--परमोद्देश्यले वह भटका हुआ है--इ॒द ज्ञोक और 
परलोक, दोनों दी उस के नष्ट हैं। || बल, दिगम्बरत्व वहीं 
शोभनोय है जहां परमोद्देश्य दष्टि से ओभल नहीं किया 
गया है ! तब ही तो वदद मनष्य की आदश स्थिति है । 


“7 पु सिसहया नगरूई उ॒ तस्स, जे उत्तमठ्ठ विवज्ञासमेद। 
इमे विसे नत्यि परे विलोए, दृहओ विसे मिज्जइ तत्थ लोए (४६।” 
--उत्त राष्िययन सूत्र व्यां० २० 
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[२] 
९ 
धम्म ओर दिगस्बरत्व ! 


>_्कु-न्गूँ क्रायड्रिगाक [[०००कृलन- 


“शिस्चेलप/णिपत्त उवदृद्ठ पर्मनिणवरिंदेहि । 
एक्को वि मोकक्‍्खमग्गो सेसा य अपमर्गया सब्पे ॥१०॥” 
अर्थात--अचेलक--मग्नहप ओर हाथों कों भोजननपात्र बनाने का 
उपदेश जिनेन्द्र ने दिया है। यहो एक मोक्ष-वर्म-मार्ग है । इसके अतिरिक्त 
शेष सब झअमार्ग हैं । 

'धम्मो वत्थु सद्ावों--धर्स्म वस्तु का स्वभाव है ओर 
दिगम्बरत्व मनुष्य फा निञ्ररूप हे; उलका प्रक्तत स्वसाव है। 
इस दष्टि से मनुष्य के लिये द्गम्बरत्व परमोपादेय धर्म है। 
धर्म और दि्गम्बरत्व में यहाँ कुछ भेद द्वी नहीं रहता ! 
सचमुच सदाचार के श्राधार पर टिका हुआ द्गिम्बरत्व धर्म 
के सिध्रा और कुछ द्वो भी कया सक्ता है १ 

जीवात्मा अपने धर्स्म को गंवाये हुये है। लोकिक दृष्टि 
से देणक्षिये, चाहे आध्यात्मिक से, जीवात्मा भवश्नमण के चक्कर 
में पड़ कर अपने निञ्ञ स्वभाव से दांथ धोये बेठा है । ल्रोक में 
बद्द नंगा आया है। फिर भी समाज-मर्यादा फे कृत्रिम भय के 
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कारण वद्द अपने निजरूप--नग्नत्व--कों खुशी २ छोड चेठता 
है । इसी तरद्द जीवात्मा स्वभाव में खब्चिदानन्द रूप दोते 
हुये शी संसार की माया-ममता में पड़ कर उस स्वानुभवा 
ननन्‍्द्‌ से वश्थित है। इसका मुख्य कारण जीवात्मा की राग- 
छेष जनित परिणुति है | रागद्वेषमई भावो से प्रेरित होकर 
वद्द अपने मन-बचन और काय की क्रिया नद्गत्‌ करता है। 
इसका परिणाम यद्द दता है कि उस जीवात्म( में लोक में 
भरी हुई पौद्नलिक कर्-वर्गणायं आफर चिपट जाती हैं और 
उनका आवरण जीवात्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को प्रकट 
नहीं होने देता । जितने ओशो में ये आचरण कम या ज़्यादा 
दोते हैँ उतने ही ओशो में आत्मा के स्वाभाविक गुणों का कम 
या जुयादा प्रकाश प्रकट होता है | यदि जोधात्मा अपने निजञ्ञ- 
स्वभाव को पांना चाहता है तो उसे इन सब द्वी कर्म संबन्धो 
आवरणो को नष्ट कर देना द्वोगा; जिनका नष्ट कर देना 
संभव है ! 

इस प्रकार जीवात्मा के धर्म-स्वभाव-के घातक 
डसके पोह्लिक सम्बन्ध हैं । जीवात्मा को झ्ात्म-स्वातंत्य 
प्राप्त करने के लिये इस पर-सम्बन्ध को बिल्कुल छोड़ देना 
दोगा । पार्थिव संखर्ग से उसे अछूत दो जाना होगा। त्ञोक 
ओर आत्मा-दोनों ही क्षेत्रों में बद्द एक मात्र अपनी उद्देश्य- 
प्राप्ति के लिये सतत उद्योगी रहेगा। बाहरी ओर भीतरी सब 
ही प्रपंचों से उलका कोई सरोकोर न द्वोगा। परिसश्रद्द नाम 


( ११ ) 


मात्र को धह न रख सकेगा। यथा जातरूप में रह कर वद्द 
अपने विभावमई रागौदि कषाय शन्नुओं को नष्ट करने पर 
तुल्न पड़ेगा | ज्ञान और ध्यान शस्त्र लेकर बद कम-सम्बन्धों 
को बिल्कुल नष्ट कर देगा । ओर तब वह अपने स्वरूप को 
पा लेगा ! किन्तु यदि वह खत्य मार्ग ले जरा भी विचलित 
हुआ और बाल चराबर परिश्रदके मोह में ज्ञा पड़ा तो डसका 
कद्दी ठिकाना नद्दीं | इसीलिये कद्दा गया है कि-- 
वाक्षगकोशिमत्त परिगदगगहण ण होइ साहुणा । 
भु जेइ पाणिपत्ते दिणरुण इफ्ठठाणम्मि ॥१७० 
भावाथे:--वाल के अग्रमाग--नोकके बराबर सी परि- 
अह का भ्रदण साधु के नहीं दोता है। वदद आद्यार के लिये भी 
कोई वरतन नद्दी रजता--द्वाथ ही उलके मोजनपात्र है और 
भोज्नन भी बद्द दूसरे का दिया हुआ एक स्थान पर ओर 
एक दफे दी ऐसा भ्रददणु करता दे जो प्राछुक दहै--स्थयं उसके 
लिये न बनाया गया द्वो ! 


अच भत्ता ऋहिये, जब भोजन से.भी कोई ममता न 
रफली गई--दूसरे शब्दों में जब शरीर से दी ममत्व हटा 
लिया गया तब अन्य परिसम्नद् द्गिस्वर सप्धु केसे रक्खेगां? 
उसे रखना भी नहीं चाहिये, फ्योंक्रि उसे तो प्रकत रूप 
श्रात्मस्वातंज्य स्‍भाप्त करना है, जो संसार के पार्थिव पदार्थों 
से सर्वथा भिन्‍न है! इस अचस्था में वह वस्त्रों का परिधान 
भी कैसे रख सकेगा ९ घसत्र तो उसके मुक्ति-मार्ग में अर्गला 


( १२ ) 


बन जायेंगे । फिर वह कभी भो कर्म-बन्धन से: मुक्तान हो 
पायगा | इस्री लिये तत्ववेताओं ने साधुशों के लिये कहा है 
किन 
जह जाय रूवसरिसो तिलतुसमित्त ण॑ गिहदि हत्तेतु । 
णट लेइ अ्रप्पवहुय॒तत्तो पुण जाइ शिग्गोदम्‌ ॥१८॥ 
अर्थात्‌-- मुनि यथाजातरूप है--जैसां जन्मता वालक 

नग्नरूप द्वोता है वैसा नग्नरूप द्गिम्बर मुद्रा का धारक है-- 
वह अपने हाथ में तिलके तुष मात्रभी कुछ भ्रददण नदीं करता। 

यदि वह कुछ भी अद्दण करले तो वद्द निगोद में जाता है! 

परिश्रद्धधारी के लिये आत्मोन्‍तति की पराकाष्ठा पा 

लेना असंभव है। एक लंगोंटीवर्त्‌ के परिश्रह्द के मोह से 
साधु किस प्रकार पतित द्वो सक्ता है, यह धर्मात्मा सज्जनों 
की जानी खुनी बात है। प्रकृति तो कृत्रिमता की सर्वाहुति 
चाहती है--तब ही बद्द प्रसन्‍न होकर अपने पूरे लोन्द्य्य को 
विकसित करती है। चाहे पैगम्बर या तीर्थद्धर ही क्यों न 
हो, यदि वह ग्रृहस्थाश्रम में रह रद्दा है--लमाज मर्यादा के 
आत्मविमुख॒ बन्धन से पडा हक््पा है--तो बद्द भी अपने आत्मा 
के प्रक्त रुप को नद्दी पा सक्ता | इसका एक कारण है| वदद 
यह कि धर्म एक विज्ञान है । उसके नियम प्रकृति के अन्लुरूप 
अटल ओर निश्चल हैं । उनमें कहीं किसी जमाने में भी किसी 
कारण से रंचमान्न अन्तर नहीं पड़ सक्ता है | धर्म विज्ञान 
कद्दता दे कि आत्मा स्वाधीन और छुसखी तब दी द्ो सक्ता है 


( रैऐे ) 


जब वह पर-सस्बन्ध, पुद्नल के संज्र्ग से मुक्त हो जावे। 
अब इस नियम के होते हुये भी पार्थिव बस््र-परिधान को 
रखकर कोई यह चाहे कि सुझे आात्मस्वातंत्रथ मित्र जाय तो 
उसकी यह चाह आकाश-कुसुम को पाने की आशा से बढ़कर 
न कही जायगी। इसी कारण जैनाचार्य पदले ही सावधान 
करते है छि--- 
ण॒ वि सिज्मह वत्थवरो जिशसासण जइवि होंइ तित्थयरों । 
एरगो विमोक्खमग्गी सेसा उस्मगाया सब्बे ॥९३॥ 

भावार्थ--जिन शाखन मे कहा गया है कि चस्रधारी 
मशुष्य सुक्ति नहीं पा सक्ता है; जो तीथेकर होवे तो वद् भी 
शहस्थदशा में मुक्ति को नहीं पाते हैं--म्ुुनि दीक्षा लेकर जब 
दिगम्बर वेष धारण फरते है तब द्वी मोक्ष पाते हैं। अतः 
नग्नत्व दी मोक्षमार्ग है--बाकझ्ली सब लिंग उन्मार्ग हैं! 

धर्म के इस वेज्ञानिक नियम'के कायल खंखार के प्रायः 
सब ही प्रमुत्ञ प्रवतंक रहे हैं, जैसे कि आगे के पृष्ठी में व्यक्त 
किया गया है ओर उनका इस नियम--द्गम्बरत्व--को 
मान्यता देना ठीक भी है; क्योंकि दिगम्बरत्व के बिना धर्म 
का मूल्य कुछ भी शेष नहीं रदता--वद धर्मस्वभाव रद्द दी 
नहों पाता है । इस प्रकार धर्म और दिगस्वरत्व का सबन्ध 
स्पष्ट है ! 


[३] 
दिगम्बरत्व के 
आदि प्रचारक ऋषभदेव ! 


-ग्कै--ूँ१) [० 
'मृवनाम्भोज मातंण्ड धर्माटत पयोधरस । 
योगि कल्पतरूं नोमि देवदेवटपध्वलम्‌ ।---ज्ञानाण॑व 
द्गस्बर त्व प्रकृति का एक रूप है। इस ऋरणु उसका 
आदि ओर अन्त कद्दा द्वी नहीं ज्ञा सक्ता । बह तो एक सना- 
तन नियम है, किन्तु उल पर भी इस परिच्छेद के शीर्षक में 
श्री ऋषभदेव जी को द्गम्बरत्व का आदि प्रचारक लिखा 
है । इसका एक कारण है। विवेसी सड्ज़नके निकट द्गम्बर- 
त्व केवल नग्नता मात्र का द्योतक नहीं है; पूर्व परिच्छेदों को 
पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो गई है। वह रागादि विभाव 
भाव को जीतने वाला यथा ज्ञात रूप है और नम्मता के इस 
रूप का सर्कार कभी न कभो किसी महापुरुष द्वारा ज़रूर 
हुआ द्वोगा | जैनशासत्र कद्दते हैं कि इस कल्पकाल में धर्म के 
आदि प्रचारक भ्रो ऋषभदेव जी ने द्वी द्गम्बरत्व का सबसे 
पहले उपदेश दिया था ! 
यद्द ऋषभदेव अल्तिम्‌ मन्नु नासिराय के खुपुत्र थे ओर 
वह एक झत्यन्त ध्राचोन काल में इये थे. जिखका पता लगा 
लेना खुगम नहदीं है। हिन्दू शास्त्रों में जैनो के इन पद्ले तीर्थ- 


( १४ ) 


ड्ूर को ही विष्णु का आठवां अवतार माना है ओर वहां भो 
इन्हें द्िगम्बरत्व का आदि प्रचारक बताया है। जैनाचार्य 
उन्हें 'योगिकल्पतर ऋद्दकर स्मरण करते है । 

हिन्दुओं के श्रोमद्भागघत में इन्दीं ऋषभदेव का वर्णन 
है और उल्लमें उन्हें परमहंस--दि्गिम्बर--धर्मका प्रतिपादक 
लिखा है; यथा-- 

एचमलुशास्थात्मजान्‌ स्वयमलुशिष्टानपि लोकालुशा- 
सनाथ महालुभाव- परमखुदृदू भगवान्ूषभों देव उपशमशीला- 
नामुपरतकर्मणाम्‌ मद्दापुुनोनां सक्तिक्ञान वैराग्यलक्षणम्‌ 


पारमहंस्यधमंमुपशिद्पमाण स्वततनयशतज्येष्ठ परमभाववत्त 
भगवज्जनपरांयणं मरतं धरणीपालनायासिषिच्य रुवर्य भवन 


एवोवरग्तिं शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गंगनपरिधान; 
प्रकी्शककेंश श्रात्मन्यारो पिता हचनीयो ब्रह्मावर्त्ात प्रबनाज 
॥२॥ भागवतस्कंध ४ झ० ५ 

अर्थात्‌ू--/इस भांति मद्दायशस्वी ओर सबके खुद 
ऋषपभ भगवान्‌ ने, यद्यपि उनके पुत्र खब भांति से चतुर थे, 
परन्तु मनुष्यों को उपदेश देने के देतु, प्रशान्त और कर्मचंधन 
से रहित महामुनिर्योक्रो भक्तिज्ञान और चैराग्यके दिखाने वाले 
परमहंस आश्रम की शिक्षा देने के हेतु, अपने सो पुत्रों में 
ज्येप्ठ परम भागवत, इरि भक्तों फे सेब भरत को पृथ्वी 
पालन के देतु, राज्याभिषेक कर तत्कांल दी संसार को छोड़ 
दिया और आत्मा में होमाप्मि का आरोप कर फेश खोल 
उन्मत्त की भांति नम्म हो, केवल शरीर को संग ले, श्ह्माव्ते 
से सनन्‍्यास धारण कर चल निकले ।” 


( १६ ) 


इस उद्धरण के मोटे टायप के अक्तरों से ऋषभदेव का 
परमहंख--दिगिम्बर-छम-शित्त क--होना। स्पष्ट है | 

तथा इसी ग्रन्थ के स्कथ २ अध्याय ७ पृ० ७६ में इन्हे 
«द्गस्बर और जैनमत का चलाने वाला” उसके टीकाकार 
ने लिखा है #। मूल श्लोक में उनके द्गिम्बरत्व को ऋषियों 
हारा बंदनीय बताया है -- 


नासेरसा तृषभ आखखु देव सुजु-- 
योविव चार समहग्‌ जड योगचर्यांम्‌। 
यत्‌ पारमहंस्यसषयः पद्मामनंति 
स्वस्थः प्रशांतक्रणः परिप्तुक संग३ ॥ १०॥ 
डधर हिन्दुओ के प्रसिद्ध योगशास्त्र 'दृठयोगप्रदीपिका! 
में सबसे पहले मंगलाचरण के तौर पर आदिनाथ ऋषभदेव 
की स्तुति की गई है ओर वद्द इस प्रकार है| +--- 
श्री आद्नाथाय नमोस्तु तस्मै, 
येनोपद्ष्ठ। दृठयोगविद्या । 
विध्राजते पोन्‍नतराज़ योग-- 
मारोदुमिच्छो रधिरोहिणीव ॥१॥ 
अथांतू--“श्री आदिनाथ को नमस्कार हो, जिन्होंने 
डखस दृठयोग विद्या का खर्वेप्रथम उपदेश दिया जोकि बहुत 
ऊँचे राजयोग पर आरोहण फरने के लिये नसैनो के समान 


है।” 





+ जिनेन्द्रमत दर्पण, प्रथम माय ए० २० 
| “अनेकान्त” वर्ष १ ए० ५३८ 


( ४७ ) 


इृठयोग का श्रेए्ठम रूप दिगम्बर है। परमहंस मार्ग 
द्वी तो उत्कृष्ट योगमार्ग है। इसी से 'नारद परिव्ज्ञकोपनि- 
षदू! में 'योगी परमहंसाख्यः खात्षान्मोक्षकसाधनम्‌! इस 
वाक्य द्वारा परमहंल योगी को साज्ञात्‌ मोक्ष का एक मात्र 
साधन वतलाया है। सचमुच “अजैन शार्त्रौ में जहां कह्दीं 
श्री ऋषभदेव--आदि्ताथ--का वर्णन आया है, उनको परम 
हँस मार्ग का प्रवर्तेक वतलाया है ।”& 

किन्तु मध्यकालीन खास्प्रदायिक विद्वेप के कारण 
अजैन विद्वानों को जैनधर्म से ऐसी चिढ़ दो गई कि उन्होंने 
अपने धर्मशांख्रों में जैनों के महत्वसूचक बाक्यों का या तो 
लोप कर द्या अथवा उनका श्रथें द्ी बदल दियां ॥ै। उदा- 
हरणु के रूप में उपरोक्त 'दृठयोग प्रदोपिका” के एलोक में 
वर्णित आदि्नाथ को उल्के टीक्राक्षर 'शित्! (महादेवलज्ञी) 
बताते हैं; किन्तु वास्तव में इसका अर्थ ऋषभरेख ही होना 
चाहिये, क्योकि प्राचीन 'अमरकोपादि' किखी भो फोष ग्न्ध 


में मद्दादेधव का नाम आदिनाथ' नहीं मित्नता । इसके श्रत्ति- 
« अनेकान्त, चर्ष १ ए० ४३६ 
| श्री दोडम्मल जी द्वारा उल्लिखित हिन्दू शा्तों के अ्रवतरणों का 
पता आजकल के छुपे हुये ग्रन्थों में नही चलता; किन्तु उन्हीं ग्रन्‍्थों 
की प्राचीन प्रतियों में उनका पता चलता है, यह बात पं० मक्खनलाल की 
जैन अपने विद पुराणादि ग्रन्थों में जेनथर्म का श्रस्तित्श! नामक टोक्ट 
(पु० ४१-५०) में प्रकट करते हे । प्रो० सरच्चन्द्रचोपाल एम ए काव्यतीर्ध 
आदि ने भो हिन्दू 'पद्मपुराण' के विषय में यही बात प्रकद की थी । (देखो 
7. ७, ह।ए 90) 


( हैए ) 


रिक्त यद्द बात भी ध्यान देने योग्य है कि भी ऋषभदेध के ही 
सम्बन्ध में यह वर्णन जैन और अजैन शास्त्रों में मिलता है-- 
किसी अन्य प्राचीन मत प्रवतेक फे सम्बन्ध में नदीं--कि वद्द 
स्वयं द्गिम्बर रहे थे ओर दन्‍्होंने द्गम्बर धर्म का उपदेश 
दिया था | उस पर 'परमहंसोपनिषद्‌” के निर्न वाक्य इल 
बात को स्पष्ट कर देते हैं कि परमहंल धर्म के स्थापक कोई 
जैनाचार्य थे $-- 

“तदेतद्विज्ञाय आ्ाह्मणः पात्र कमणठलु' कठिसृत्र 
कौपीन च तत्सवेभप्छुबिसिज्याथ जातरूपधरश्चरे दात्मोन 
मन्विच्छेद यथाजातरूपघरो निद्वेद्रो निष्परिग्रहस्तत्वत्रह्ममार्गें 
सम्यक संपन्‍न शुद्ध मानलः प्राणुसलंधारणार्थ यथोक्तकाल्ते 
पंच गरहेघु फरपात्रणायाचिताहार माहरन्‌ लाभाक्षा्भ खमो 
भूत्वा निर्ममः शुक्लध्यानप्रायणोउध्यात्मनिष्ठः शुसाशुभ 
कमनिमूृलनपरः परम हँस: पूर्णानन्‍्दैकबोघस्नद्त्नह्मो 5 हमरुनी ति 
ब्रह्मप्रशवमनस्मरन्‌ भ्रमर कीटकन्यायेन शरीरत्रयमुत्सज्य 
देदवत्यागं करोति स कृतक्ृत्यों भवतीत्युपनिषद्‌ ।”| 

अर्थात्‌ू--“ऐला जानकर ब्राह्मण (त्रह्मशानी) पात्र, 
कमरडलु, कटिसूत्र और लंगोटो इन लब चीज़ों को पानी में 
विसजन कर जन्मलमय के वेष को धारण कर--अर्थात्‌ 
बिल्कुल नग्न होकर--विचरण करे ओर आत्मान्वेषण करे | 
जो यथाजञातरूपधारी (नग्न द्गंबर), निद्वद्ष, निष्परिश्रदद, 





| अनेकान्त, वर्ष १ ए० ५३६-५४० 


( १६ ) 


तस्वत्रह्ममार्ग में भत्ने प्रकार सम्पस्न, शुद्ध हृदय, प्रायधांरण 
फे निमित्त यथोक्त समय पर अधिक से अधिक पांच घरों में 
विद्दर कर कर-पात्र में अथाचित भोजन लेने वाला तथा 
लाभात्ञाभ में समचित्त द्वोकर निर्मेमत्व गहने चाला, शुक्ल्न- 
ध्यान परायण, अ्ध्यात्मनिष्ठ, शुभाशुभ कर्मा के निर्मुलन 
करने में तत्पर परमहंख योगी पूर्णानन्द का श्रद्धितीय अनुभव 
ऋरने पाला वष्ठ ब्रह्म में हैं, ऐसे प्रह्म भणुव का स्मरण करता 
हुआ प्रमरकीटक न्याय से--[कीड़ा भ्रमरी का ध्यान करता 
हुआ स्वयं प्रमर बन जांता है, इस नीति से) तीनों शररोर्सो 
को छोड कर वेदत्याग करना है, चह छृत्कत्य होता है, ऐसा 
उपनिपदों में कहा है ।! 
इस अचतग्ण का प्रायः सारा दी पर्णत दिगम्बर जैन 
मुनियों की चर्या के अन्लुसार है; किन्तु इसमें विशेष ध्यान 
देने योग्य विशेषण 'शुकलध्यानपरायणु/ है, जो जैनधर्म की 
पक जांस चोज़ है। "जैन के सिचाय और किसी भी योग 
भ्रन्‍्थ में 'शुक्ल्नध्यानं का प्रतिपादन नहीं मित्रता। पतंजलि 
ऋषि ने भी ध्यान क शुकलध्यान आदि भेद्‌ नहीं बनत्षायें । 
इसलिए योग प्रंधों में शादि-योगाचार्य के रूप में जिन आदि- 
नाथ फा उल्लेण मिलता है वे जैनिया के भादि तोर्थड्रर श्री 
आदिनाथ से भिन्‍न और कोई नहीं ज्ञान पड़ते "है 
'अधर्धवेद् के ज्ायालोपनिपद्‌! (सूत्र ६) में परमहंल 
| अमेगास्त, बे १ पृष्ठ शशह 


( २० ) 


संन्यासी का एक विशेषण “निग्र न्थ भी दिया हैक और यह 
दर कोई जानता है कि इस नाम से जैनी ही एक प्राचीनकाल 
से प्रखिद्ध' हैं। बोद्ों के भ्राचोनशास्त्र इस वातकां खुला सम- 
थेन फर ते हैं! | जैनधर्म के द्वी मान्य शब्द को उपनिषदुकार 
ने भ्रदय ओर प्रयुक्त करके यह अच्छी तरह दर्शा दिया है कि 
विगम्बर साधु मार्ग का सूल ओ्ोत जैनधर्म है। और उधर 
हिन्दू पुगाण इस बात को स्पष्ट करते ही है कि ऋषभदेव, 
जैनधर्म के प्रथम तीथेड्टर ने दी परमहंख दिगम्बर धर्म का 
डपदेश दिया था । साथ ही यद्द भी स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव 
वेदू--डपनिषद श्थां के रचे जाने के वहुत पहले दो चुके थे । 
वेदों में स्वयं उनका और १८६ थ॑ अवतार बामन का जहलेख 
मिलता है ( । अ्रतः निस्सन्देह स० ऋषभदेव दी घद मद्दापुरुष 
हैं जिन्होंने इस युग की आदि में स्वयं द्गिस्ंबर वेष धारण 
करके +सवश्ता प्रापक्नी थी #और सर्वश दोकरदिगस्वरध्म 
काडपदेश ठिया था। वही दिगम्बरत्वके आदि प्रचारक हैं। 


# (यथा जातरूपधरो निग्न न्थों निष्परियह*” इृत्यादि--दिप्त० एु० ८ 

| जैकोबी प्रभ्टत विद्वानों ने इस वात को सिद्ध कर दिया है (उ& 
99%], [0070, ) <'“भपा की प्रस्तावना तथा 'सजे” देखो! 

+ “विष्णुपुराण” में भी श्री ऋषभदेव को दिगम्बर लिखा है। 
[४छलांओआए णा# [06ए& ० » 78) ए6ते , ए़छ७ा65076 एछए 
० 096 ४९७४६ 7080,7! (महाधघ्वानम)/-- ५१]50778 एाज्ञाणा 
र्पा&०8, 7०, ( 9800: 7] के 4 ) 79 408570+ ] 

# श्री मदुभागवतत में ऋषभदेत्र को 'त्वय भगवान्‌ ओर केवल्यपत्ति 
बताया दे । (विको० भा० ३े ए० ४४४) 


दिगम्बरत् और दि० प्रुनि “ब्ल्टए 


कक +<ऋड३8 
शक 
< 9९५... 


रे 
2850 
72277» शस 







* ाााा _ आांधासक 


+ 





न्‍क>न->त 3 वीजनओा+ के... ७३0. >>. ब्क 








है +.+ अर ् 

मु ् नदी. रे रु 
] पक दा केश > शा ली का ८॥ + ० 9७५ ०-० जप ५ 
4 सकी 4.4 5 


दशक] है. कप 5, ः 
24८०५ 73... : न्ष् धन ८ 2 2व 





श्री ? ००८ दिगम्बरत्वके भचारक श्री ऋषपभमनाथ जी 


और अतिम अचारक श्री महावीर स्वामी / (० १९ ब८४) 
[ ब्रिटिश म्यूज्ञिपम लन्‍्दन के सोशन्य व आज्ञा से ] | 


8 


[४] 
हिन्दू धर्म ओर दिगम्बरत्व ! 


अल अल मल 
“सन्यासः पद्विधो भवति कुटिचक--वहुदक--हस--परमहंस-- 
तृरिया- तीत--अवधुतरचेति (? “सनन्‍्यासोपनिषद्‌ १३ 
झ्रृएवान ऋषभदेव जब दि्गम्बर दोकर बन में जा 
रमे, तो उनकी देखा देखी ओर सी चहुतसे लोग 
नंगे द्योकर इधर उधर घूमने लगे | दिगस्वरत्व के सूल् तत्व को 
वे समझ त सके और अपने मनमाने ढंगसे उद्रपूर्ति करते हुये 
वे साधु द्वोने का दावा करने लगे । जैनशास्त्र कद्ते हैं कि इन्हों 
सनन्‍्यासियों द्वारा सांख्य आदि जैनेतर सम्प्रदायों की सृष्टि 
हुई थी # ओर तीसरे परिच्छेद में स्वयं हिन्दुशाज्रों के 
आधार से यह प्रकट छिया जा चुका है कि श्री ऋषभदेव 
हारा द्वी सर्वप्रथम द्गिम्बर घ॒र्मं का प्रतिपादन हुआ था। 
इस अवस्था में हिन्दू प्रंथो में भी द्गिस्वरत्व का लम्माननीय 
चर्णन मिलना आवश्यक है| 
यद्द बात ज़रूर है कि हिन्दूधर्म के बेद और प्रोचीन 
तथा दुहत्‌ उपनिषदो में साधु के दिगस्बरत्व का चर्)णुन प्रायः 
नही मिलता । किन्‍्तु उनके छोटे-मोटे उपनिषदों एवं अन्य 
अंथों मे उलका खास ढग पर प्रतिपांदन क्या गया मिलता 





+* आदिपुराण परे २८ श्लोौ० ६२ व ( पाशाप00॥ ११ 79 ) 


( २२ ) 


है । 'मिक्षुकउपनिपद! (--खात्यायनोय उपनिषद्‌! -- 
'याक्षवत्कय उपनिपद्‌--परमहंस-परिनाजक-डपरनिपद्‌/ आदि 
में यद्यपि सन्यासियाँ के चार भेदू--(१) कुटिचक, (२) 
वबहुद्क, (३) हंस, (४) परमहँल--बताये गये है, परन्तु 
'सन्यासोपनिपद्‌? में उनको डै प्रकार का बताया गया है 
अर्थात्‌ उपरोक्त चार प्रकार के सन्यासखियों के अतिरिक्त (१) 
तूरियातीत और (२) अवधूत प्रकार के खन्‍्यास्री और गिनाये 
है +। इन छुटद्दों में पहले तीन प्रकार के सन्‍्यास्री त्रिदृरड 
धारण करने के कारण 'त्रिदृरडो' कदत्ततते हैँ ओर शिक्षा या 
ज्टा तथा वस्त्र फोपीन आदि धारण ऋरते दे »। परमहंस 
परित्राजक शिक्षा और यक्षोपवरीत जैसे छित्रचिन्द् धारण 
नहीं करता और वह एक द्ूरड श्दृश करता तथा एक बस्तर 


घारण करता है अथवा अपनी देंहो में भष्म रमा लेता है -। 
4 अयभिक्तूणाम मोक्षार्थीवाम कुटी चक--वहुदक--ह स--परम- 


हंसाश्चेति चत्वार ।” 

| “कुटिचको -- बहुदको--हँस --परमहस--इस्येति परित्राणका- 
चतुर्चिषा भवन्ति ।? 

+- “स सन्‍्यास पहिवषों भवति कुटीचक वहुदक हंत परमहस- 
तुरीयातीतावधू ताश्चेति *” 


% “कुटीचक शिखायज्ञोपवीतो दश्डकमण्डलुधर कौपीनशाटी- 
कन्थाधर पितृमात्‌ गुर्वाराधनपर पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रणाधनपर एकन्ना- 
न्‍्मादनपर श्वतोध्यपुरडूधारी त्रिदरह । वहुदक. शिखादि फन्थाघरलि- 
पुण्दूधारी कुटीचकवत्सवंसमों मधुकरवृत्याष््रबलाशी। हसो णटाधारी 
त्रिपुण्ड्रोध्वेपुरडूधारी असंक्लुप्तमाधूकराननाशी कौपीनखण्डतुण्डघारी । 

- परमहंस शिखायज्ञोपवीत रहित पण्चगहेप्‌ करपात्री एक 
कौपीनधारी शा्टमेकामेक वैणव दण्डमेकशाटीपरो वा भसमोहलन पर । 


( रहे ) 


हाँ, तूरियातीत परिन्राजक बिल्कुल दिगम्बर होता है ओर 
वह सनन्‍्यास नियमों का पात्नन करता है #। अन्तिम अवधूत 
पूर्ण दिगस्बर ओर निर्न्द है--वह खन्‍्याख नियमों की भी 
परवाद्द नहीं कर ता +। तूरियातीत अवस्था मे पहुँचकर परम- 
हँस परिवराजकको दविगंबर दी रद्नना पड़ता है किन्तु डसे 
द्गिस्वर जैन झुनि क्री तरद्द केशलु'च नहीं करना होता--बद 
अपना सिर मुडाता (मुण्ड) है । ओर अवधूत पद्‌ तो तूरिया- 
तीत की मरण अवस्था है ।|। इस फारण इन दोनों भेदों का 
समावेश परमहंस भेद में ही गशित किन्द्री उपनिषदों में मान 
लिया गया है । इस प्रकार उपनिषदों के इस घर्णेन से यह 
स्पए्ट है कि एक समय हिन्दू धर्म में भी द्गिस्व॒रत्व को विशेष 
आदर मिल्रा था ओर वह साक्षात्‌ मोक्ष का कारण माना 
गया था | उस पर कापालिक संप्रदाय में तो वह खूब ही 
प्रचलित रद्दा; किन्तु चद्दां चह., झपनी धार्मिक पवित्रता खा 
वे ठा; क्योकि वहां वद्द भोग की वस्तु रद्दा । अस्तु; 
यहां पर उपनिषद्ादि वैदिक खादित्य में जो भी 

डल्लेज़ द्गिम्बर साधु के सम्बन्ध में मित्तते हैं, उनको डप- 

>स्वेत्यागी तुरीया तीतो गोमुखटच्यो फलाहारी अन्नाहारी चेद्‌ ग्हत्रये 
देहमात्रावशिष्े दिगस्बरः कुणपवच्छुरीर चुत्तिकः | 

+- अवधृतस्त्वनियम- पतितामिशस्तवजनपुरेक सर्वे चर्णोष्वजगर- 
इत्याइह्ार पर स्वरूपानुसवानप्रः ।*** ****०* ; 


१"'सर्त विस्टत्य तुरीया तीतावधृतवेषेणाद्ेत्तनिष्ठाप२: प्रणवात्मक- 
त्वेन देहत्यागं करोति य सोध्वघृत ।' 


( रे४ ) 


स्थित कर देना उचित है। देखिये “ज्ञाबाल्ोपनिषत्‌” में 
लिखा है !-- 

"नन्न परमहखानामसंबर्त फायगिश्व तकेलुटुर्बास 
ऋभुनिदाधज्ञडभरत इउत्ताम्रेयरेधतक प्रभुतयोउन्यक्तलिद्ा 
अव्यक्ता चारा अलुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तस्िद्ग ई कमराडलु 
शिक्य पात्र जलपवित्र शिलां यप्ोपवीतं च इत्येत्सच भूः 
स्वाहेन्यप्छु परित्यज्यात्मान मन्विच्छेत ॥ यथानाव रूपधरों 
निग्रनन्थी. निष्परिग्रहस्वत्तद्ब्राप्रमा्ग.. सम्यफ्सपत्न३-- 


इत्यादि ।”” | 
इसमें संचर्तक, आरुएि, श्वेनकेतु यादि को यधाजात- 


रुपधर निम्नन्थ लिया है अर्थात्त्‌ इन्द्ोने द्गिम्षर जैन मुनियों 
के समान आचरण किया था | 

'परमहसोपनिपत्‌' में निम्न ध्रफार उदलेख है ४--- 

४ इटमन्तर सात्या स परमहस झाकाशाम्परों न नम- 
स्कांरा म स्वाह्कारों न निन्दा न स्तुरतियादच्छिकों भवेत्स 
मिन्नु;+ 

सच्सुच द्गिस्थर (परमहल) भिज्षु को अपनों प्रशंसा 
निनन्‍दा अथवा शादर-अनादर से सरोकार द्वी पा! आगे 
'ज्ञारद्परित्राजक्ो पनिपत्‌' में भो देखिये :-- 

“ययाविधिस्वेज्ञात रूपधरों भूृत्वा'**“*“'जातरूप 
धरश्वरेदात्मानमन्विच्छेध्थथा जातरूपधरों निहन्ढो निष्परि- 





|. इशाय०, प्रष्ठ १३१ 
क ईशा, पृ० १५० 


( २५ ) 


अहस्तत््वत्रह्ममा्गं सम्यकू सपन्‍नः। ८द-तृतीयोपदेश! »८।” 

“तुरीयः परमो हंसः सातक्तान्नारायणो यति+। एकराज 
वसेन्दुआामे नगरे पश्चरात्रकम्‌ ॥१४॥ वर्षाभ्यो:उन्यत्न वर्षासु 
मालांश्र चतुरो बसेत्‌ ।”*-** “मुनि: कौपीनतवासा$ स्यान्नझो 
वा ध्यानभश्रपर:। ३५ । ** ** “* “' ज्ञातरूपधघरा भूत्वा “ “**“* 
द्गिम्बरः ।“--चतुर्थो पदेश+ । + 

इन उहलेखों में भी परित्रान्नक को नम्न होने का तथा 
वर्षा ऋतु में एक स्थान में रहनेका विधान है। “मुनि: कौपीन- 
वामा” आदि वाक में छुद्दो भकार के सांरे ही परिवाजकों 
का “मुनि! शब्द से अहण कर लिया गया दै। इसलिये उनके 
सम्बन्ध में वर्णन कर दिया कि चाहे जिख प्रकार का मुनि 
अर्थांत्‌ प्रथम अवस्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का । 
इसका यह तात्पय नहीं हे कि मुनि वर्र भी पद्दिन लक्ता है 
और नग्न भी रद्द सक्ता है; जिखसे कि नपझ्नता पर आपत्ति 
की जा सके | यद्द पदल्ते ही परित्नाजकों के बड्सेदों में 
द्खिाया जा चुका दै कि उत्कृष्ट प्रकार के परिवाजक नप्म ही 
रदते हैं ओर वह श्रेश्तम फल को भी पाते हैं, जैसे कि 
कद्दा है १-- 

“आतुरो जीवति चेत्कम संन्यास: ऋत्तेव्य;| ****** 
आतुर कुदीचकयोभूलोक भुवर्लो को । वहृदकस्य स्वर्ग लोकः । 





है इशायय०, पएृ० २६७- २६८ 
- ईशाच०, पु० ९१६८-२६६ 





( २६ ) 

हँसस्य तपोत्तोक+ | परम हंसखस्य सत्यल्ोकः | तुरीयानीताव- 
धघृतयों स्वस्मन्येच केवल्यं स्वरूपाठुसंधानन श्रमर फीट* 
न्‍्यायवत्‌ # ।” 

अर्धान--आतुर यानी संसारी मनुष्य का अन्तिम 
परिणाम (निष्टा) भून्नौक दे, कुदीचक सन्‍्याली का भुवलोकि; 
स्वर्गलोक हँ स ससन्‍्यासो का झन्तिम परिणाम है; पतम हस के 
लिये चष्दी सत्यलोक है ओर फैचल्य तृरियानीत और अवधृत 
का पण्णिम दे ।” 

अब यदि इन सन्यालियों में घल परिधान और दिर्े- 
वरत्व का तात्विक भेद न होता नो उन के परिणाम में इतना 
गहन अन्तर नहीं हा सकता। दिगम्बर मुनि दी चास्तविक 
योगी है और चही फेघल्य-पद का अधिकारी है। इसीलिये 
उसे 'साज्षात्‌ नारायण” कद्दा गया है| 'नारद परिम्ाजकोप- 
निपदू! में छागे और भी उछ्लेख निम्न प्रकार है ४-- 

५व्रह्मचयंण संन्‍्यस्य संन्‍्यासाज्जातरूपधरों घेराग्य 

संन्‍्यासी |? 

#तुरोयातीतों गोघुख+ फलादारी । अन्नाद्वारी चेदुगृद् 
क्रये देहमाचावशिष्टी दिगम्बरः कुणपवच्छुरीरबुतक्तिक । छाव- 
धृतस्त्वनियमो मिशस्तपतिनवर्जनपूवक सर्ववर्णष्चजगरकृत्त्वा- 
द्वारपरः स्वरूपालुसंघानपरः ।' **. परमहँसादित्रयाणां 





ब्शाय०, एट ४१५--सन्यासोपनिपत ५४६ | 
पै'इशाय०, पृष्ठ २७१ । 


( ७ ) 


न कटिसूतज न कौपोन न चस्तस न कपणएटलुन दण्डः 
सावब्णंकमेक्षाटनपरत्व॑ जातरूपघरत्व॑ं विधि३ 77 वह । 
स्व परित्यज्य तत्प्रसक्तमू मनोदणर्ड करपात्रं दिगसबरं दृष्ठा 
पग्व्रिजेद्धिलु ॥ै॥ * “दा: अभय सर्वमूतेभ्यों द्र्वा चयति 
यो मुनिः | न तस्य सर्वेभूतेभ्यों भयमुत्पयते कचित्‌ ॥१९॥ .. 
“ “ “आशानिजत्तों भूत्या आशाम्धरधरो भूत्वा सर्वेदामनो- 
वाककायकर्म भिः सर्वे संलारमुत्सज्य प्रपश्चावाडमुज़. स्व॒रूपा- 
सुसन्धानेन प्रमरकोटन्यायेन घुक्तो भचतोत्युपन्िषित ॥ पश्च- 
मोपदेश$ ॥ 

#द्गिम्बरम परमहंसस्य एऋ कौपोन वा तुरीयातीता- 
वधूतय जञोतरूपधरत्वं हंस परमहंलयोरजिन न त्वन्येषास्‌ ।” 
--लप्तमोपदे शः १ 

बैराग्य सन्‍्यांसी भेद्‌ एक अन्य प्रकार से किया गया 
है । इस प्रकार से परिवाजक खन्‍यासियों के चार शेद्‌ यूँ 
किये गए हे--(१) वैराग्य सन्‍्यासी, (२) क्षान लन्‍्यासी, 
(३) ज्ञान बेराग्य सन्‍्यासी और (४) कर्म खन्‍्याली। इन में 
से ज्ञान बेराग्य सन्‍यासी का भी नश्न होना पडता है ]:। 

५भिक्तुक्नेपनिषत्‌” में सी लिखा है ३--- 

“अथ जातरूपधरा निद्वन्द्दा निष्परिश्रद्दाः शुक्गलध्यानपरा- 

यणा आंत्मनिष्ठाः धायसंधा रणाथे यथोक्तकाले मैक्षमाचरन्तः 


पे! इशाब०, प्ृष्ट २७२ | 
[/क्रमेय सर्वमम्यस्थ सर्वमनुभूय श्ञानवेराग्याभ्या स्वरूपानुसंधानेन 
देहमात्रावशिष्ट सन्‍्यस्य नातरुपधरों भवति स ज्ञानवेराग्यसंन्यासी ॥”? 
““नारदपरिवनकोपनिपदू ११५॥ तथा सन्‍्यासोपनिषदू । 


( रे८ ) 


शन्यागाग्देवग दतुणकूटवल्मो क चुक्त मुलकुलाल शाला सिद्दोत्र- 
शालानदी पुलिनमिरि कन्दर कुहर कोटर निर्भग्स्थरिडले तत्र 
ब्रह्ममार्ग सम्यक्संपन्‍ना: शुद्धमानसा: परमह सलाचररणेन सन्या- 
सेन देहत्यागं कुर्वन्ति ते परमहंखा नामेत्युपनिषत्‌ २ ।” 
५तुरीयातीनोपनिपत्‌” में उल्लेख इस प्रकार है ३-- 
“संन्यस्थ ठिगस्वरो सृत्वा चिवर्णनीणेब्रदऋूलासिन- 
परिग्रहमपि संत्यज्य नदूध्च ममन्त्रवदाचरन्त्ी रा+यद़ स्नानोध्चे- 
पुणाड्भादिक विहाय लोकिक बेंदिक सप्युपसंडन्य सर्वेत्न पुएया- 
पुगयवर्जितों प्रानाशानमपि विद्याय शोतोष्ण खुखदुशत्र मा- 
नाथमान निर्जित्य चासनाश्रयपूर्वक निन्दानिन्द्रागर्वमत्मर दरुम 
दर्प ढ प काम क्रोध लोभ मोद् हर्पामर्पासयात्म संरक्षणादिकं 
दगध्घा ' इत्यादि+क 
'लन्‍्यासोपनिपत' में श्रोरभी उछ्लेख इस प्रकार है:-- 
“धैगग्य सन्यासी शान सन्यासी शान वेराग्य संन्‍्यासी 
कर्मसंन्यासीति चलुर्विध्यमुपागतः । तदथथेति इृष्टानुश्रविक्त- 
थिपय चैतृष्गयरमेत्य प्रावपुगयकर्म विशेषात्संन्यस्तः स चैरास्य- 
संस्यासी । * ४ क्रमेण सर्वमस्यस्थ सर्वमनुभूय प्रान- 
बैराग्यास्यां स्थरुपानुसंघानेन देहमाच्रावशिष्टः संन्यस्य जात 
रूपथरों सवति स ज्ञान बेराग्य संन्‍्यासी ।” १ 
'परमहंसपरिवब्राजकापनिवत' में भी दिगम्थर मुनियों 
का उल्लेख है -- 


४ ईशा पल प्र ३६४8 ऋरशायर एव हरटर्ष शाय० पुर ४६२ 


( २& ) 


“शिव्राह्॒त्कृष्प यज्ञोपव्रोतं छिक्त्या बस्धरमयि भमों 
चाप्छु वा विसुज्य 3” भूः स्वादा 3? झुबः स्वांहा ४१ खुब॥ 
स्वाहेत्या तेन जातरूपधरो भूत्वा स्व॑ं रूप ध्यायन्पुतः पृथक 
प्रणनव्याह॒ति पूर्वक मनसा बचसापि संन्यसरतं मया “ “॥ 

“यदालंबुद्धिर्मवेत्तदा कुटोचक्नो वा बह्ददको वा हंखो 
वा परमहंसो वा तन्नस्मन्त्रपूवक कटिसूत्र कोपीन दण्ड 
कमरण्डलु सर्वमप्सखु विखृज्याथ जातरूपधरश्वरेत्‌ # 

धयाशचल्क्योपनिषत्‌' में दिगस्बर खाधु का उल्लेज करके 
डसे परमेश्वर द्ोता बताया है; जैलेकि जैतोकी मान्यता हैः-- 

“यथाजातरुपधरा निद्व न्द्रा निष्परिग्र द्ास्तत्वब्रह्म मांगे 
सस्यक्‌ संपतन्‍ना: शुद्धमानसा+ प्राणुसंधारणार्थ यथोक्त हाले 
पिमुक्तो मैक्षमाचरन्तुद्र॒पात्रेण ल्ञाभालाभो समो भूत्वा कर 
पात्रेंण वा कमण्डलूदुकयो मैज्षमाचरल्नुद्रमात् संग्रह: ।*** 
“*«» »““अआाशास्वरों न नमस्कारो न दारपुत्रा पिज्ञाधो लद्दपा 
ज्क्ष्यनिव्तकः परिव्राद्‌ परमेश्वरों मब॒ति |”! 

'दृत्ताष्रेयोपनिषत्‌ में भो हैः-- 

“दत्ताने य दरे रूष्णु उन्‍्मत्तानन्‍द दायक । दिगम्बर मुने 
बालपिशाच ज्ञानलागर ।? +- 

'मिकुकापनिषद्‌” आदियमें संव्तेक, आरुणी, श्वेतकेतु, 
जडभरत, दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, दारोतिकोी आदि को 


# इशाद्य० पृ ४१८-४१६ 
3 इशाध्य> छ० ५२४ 
के ईशाय०, ए० ५४२ 





( ३० ) 

दिगम्बर साथु बताया है । “याद्रवल्क्यीपनिपद्‌ में इनके 
श्निरिक्त दुर्वासा, ऋभु, निदाध को भी तूरियातीत परमहंस 
बताया दे »। इस प्रकार उपनिपर्दों के अल्लुसार दिगम्बर 
साधुओं वा द्वोना सिद्ध है | 

किन्तु यद धात नहीं है कि मात्र जपनिपदों में दी 
दिगम्यग्त्व का विधान द्वो, घढिक वेदों भी साधु क्री नझ्ता 
का साधारण सा उह्लेज मिलता है | देखिये 'यज्ुवेद! झ० 
१६ मंत्र १४ में है # -- 

“आतिथ्यरुपं मासरस्‌ मद्दाधीरस्य नग्नहुः । 

रूपभुपसदामेतसिसो रात्री खुराखुता॥” 

अर्थ--(आरतिथ्यरूप) अतिथि के भाव (मासर) महीनों 
नक रहने बाले (महावीर स्य) पराक्रमशो लत व्यक्ति के (नग्नहु) 
नम्नरु्प की उपासना फरो जिससे (एतन) ये (तित्रो) तीनों 
(ग॒न्नीः) सिथ्या झान, दर्शन ओर चारित्ररूपी (सुर) मय 
(अखुना) नष्ट होती है । 

हस्त मन्त्र का देखता धनिथि है । हसलिये यह मन्त्र 
धरनिधियों के सम्बन्ध में ही लग सकता है, क्योंकि ब्रेदिक 
टेखता का मनतलयख बांच्य है; जैसानि नियत कार फा साथ दि--- 


किक नील की अब 3 3 कल अल अल लाभ ााााााााााााभभााभभ ४ %्एण ७७७७७ /ए्ाणााूणआााओ 


४ ॥0 ॥7, २५६-२६० 
मार्ग गाना श फि इस 7 द्वारा वेदहारत रन तीधैकर महायीर 

हे भादश को घष्या फिया है। दूसरे भ्मो फे शाटश यों इस तरह ग्रहगा 
करने थी धगोीय मिलमे है । -जवीए हत। 372२-६5 


( रेरे ) 


“याते नोच्यते सा देवता; । इसके अतिरिक्त 'अथववेद' 
के पन्द्रदर्वे अध्याय में जिन बात्य ओर महात्रात्य का उदलेख 
है, उनमें मद्दात्रात्प द्गिसम्बर साधुका अनुरूप है । किन्तु 
यह ब्रात्य एक वेदवाह्मसंप्रदाय था, ज्ञो बहुत कुछ निद्न न्‍्थ- 
संप्रदाय से मित्नता-ज्ुल़्ता था । बल्कि यूं कददना चाहिये कि 
चह्द जैन-पुनि और जैन तो्थेड्डर दी का द्योतक है&। इस अवस्था 
में यदद मान्यता और भी पुष्ट दोती है कि जैनतोथंकर ऋषभ- 
देव द्वारा दिगस्वरत्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम हुआ था और 
जब उखका भ्राषह्य बढ गया ओर लोगों को समझ पड़ गया 
कि परमोच्चपद पाने के लिए द्गिम्बरत्व आवश्यक है नो 
डन्द्दोंने उसे अपने शास्त्रों में भी स्थान दे दिया | यद्दी कारण 
है कि वेद में भो इसका उहलेज़ सामसन्‍्य रूपमें मिल जांता है। 

अब हिन्दू पुराणादि श्रंथों में जो द्गिम्बर खाधुओ का 
चर्णुन मिलता है, वह भी देख लेना उचित है । श्री भागवत 
पुराण में ऋषभ अवतार के सम्बन्ध में कहा दै :-- 

“बहिंषी तस्मिन्नेच विष्णु भगवान्‌ परमर्षिलिः प्रसाद- 
तो नाझे+ प्रियचिकोषंया तद्वरोधायने मरूदेवयां धर्मान दरश्श- 


यतु॒ कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणासूर्धा मन्थिना 
शुक्लया तज्ु वाचततार ।? 


अथ--दे राजन ! परीक्षित वा यज्ष में परम ऋषियों 
करके प्रखन्‍न हो नाभिके प्रिय करने की इच्छा से बाफे श्रन्‍्त+ 





# देखों भपा० प्रस्तावना ए० ३१०४६ । 





( देश ) 


पुर में मरुदेवी में धर्म दिखाथवे की कामना करके दिगम्बर 
रहिवेचारे तपस्वी जानी नेप्टिक त्रह्मचारी ऊष्चे रेता ऋषियों 
को उपदेश देने को शुकलवर्ण की देह धार श्री ऋषभदेव नाम 
का (विष्णु ने) अवतार तकिया !”भ 

“लिड् पुराण” (अ० ४७ पू० दे८) में भी नग्न साधु फा 
उत्लेख हे] :-- 

“सर्वात्मनात्म निस्थापय परमात्मा नमीशचरं | 

नम्नो जठों निराहारों चीरीध्चांत गतोहिल ॥२२॥ 

५स्कंधपुराण-प्रभालखंड” में ( अ० रद प० २२१ ) 
शिवफो द्गिम्वर लिखा है + ३-- हु 

“बामनोपि ततश्चक्क तन्न तीर्थाचगाहनम्‌ । 

याहय्रुपः शिवोहिएः सूयविम्वे दिगम्बर: ॥&४॥! 

श्री भत्‌ दरि जी विराग्यशतक' में कहते दे २ :-- 

'पकांकी निःसपृदा शालन्त पाणिपात्रो दिगम्बर३। 

कदाशम्भो भविष्यामि कस निमेलनक्षम ॥५८॥ 

अर्थ--'हे शम्मो ! में अकेला, इच्छा रद्दित, शान्त, 
पाणिपात्र ओर दि्गिम्बर होकर कर्मो का नाश कब कर 
सक्कृंगा ।” वह और सी ऋहते है - :-- 

अशीमद्दि वयं भिन्षामाशावासों बसी महि । 

शयीमहि मद्दौषुष्ठे कुर्वीमद्दि क्रिमीश्वरैः ॥६०॥ 


हैं वेजे० पु०२॥ 
| चेजे०, प्ू० ६। 
न वेजै०, प्र० ३४ ! 
» वेजे०, छ० ४६ । 
ब्क क्ञे०, पृुछ ४७ । 








( दे 

अरथे--/अब हम कसा दिल भोजन करेगें, दिशा] 
दी के वस्त्र धारण करंगे अर्थात्‌ नग्न रहेंगे और भूमि पर हों 
शयन करेंगे ) फिर भत्रा धनवानों से हमे क्या मतलब ?” 

खातवीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हुएनसाँग बना- 
रख पहुँचा तो उसने वहां हिन्दुओं के बहुतसे नह साधु देखे । 
चह लिखता है कि “महेश्वर भक्त साधु चालो को बांध कर 
जटा बनाते हैं तथा त्रस्च परित्याग करके दिगंबर रहते है और 
शरीर में भरुम का लेप करते हैं | ये बड़े तपसवी हैं &।” इन्हीं 
को परमहंस परिब्राजक कद्दना ठीक है । किन्तु हुएनसांग से 
बहुत पहिले ईस्वी पूर्व तीखरो शत्ताब्दि में जब लिकन्द्र महान 
ने भारत पर आक्रमण किया थां, तब भो नंगे हिन्दू साथु यहाँ 
मोजूद थे । 

अरस्तू का भतीजा स्थिडो कल्लिस्थेनस ( ?80एव० 
]0५)॥58009७7९८४७) सिकन्‍्दर महानके साथ यहां आयाथा ओर 
बद्द बताता है कि “ब्राह्मणों का श्रमणों की तरह कोई संघ 
नहीं | **** **** उनके साधु प्रकति की अवस्था में (869॥७ 0६ 
798 एछा"8 )--नग्न नदी किनारे रहते हूँ और नंगे द्दी घूमते हद 
( (७0 ४007४ 7७:७१ ) उनके पास न चोपाहे हे, नदछह्ठल हूँ, 
न लोददौ-लड्गड है, न घर है, न आग है, न रोटी है, न खुरा 
है--ग़ज्े यद्द कि उन के पास श्रम ओर आनन्द का कोई 
सामान नहीं है। इन साधुओं की र्थ्रियां गज्ला की दूसरी ओर 





# हुमा०, एू० ३२० 


( दे ) 


रहती हैं; जिनके पांस जुलाई और अगस्तमें वे ज्ञाते हैं। थे न 
जंराल में रहकर वे बनफत खांते है।' ।” 

. सन्‌ ८५१ में अरब देश से खुलेमान सौदागर भमारत 
आया थां। उसने यहां एक ऐसे नंगे हिन्दू योगी को देखा था 
जो लोलह वर्ष तक एक आखन ने स्थित था [; | 

बादशाह ओरइज्ञंब के ज़माने में फ्रांस से आये हुये 
डॉ० बर्नियर ने भी हिन्दुओं के परमहंख (नंगे) सन्‍्याखसियोंको 
देखा था । वह इन्दे 'जोगी' फदता है और इनके विषय में 
लिखता है + ४-- 

४] 006७ 98ए७४0प४४७)ए ६0 ६06 9९००७ ०४)]९प 
५6च6६87, & ६0 एाली 8807॥08 'एप/श्ते 00 ७००! 
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8076 ॥8ए8 वाब्या" ॥8&787708 (09७97 60 09 08]६ 07 606 
स्‍68, ४७४80९व गाव 6ग्राम726त ॥700 7008, ॥706 008 
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गिशाण ल0व8 ऐशाग्हु $एा8560, 870 )07809' 87 )8)£ 
गाए 09 ग्रा20, एातरे शोतादी हैं 77688फा'80 699. 
क्या" क्वाप्रा8 ७78 88 8789)] & 0॥7 88 6 ७78 
ए९७०80॥8 छ]0 076 ॥ & व९९०॥३४९, 2९08086 47 80 0 060 
हे प्राग्रधणा'8) & 9089070 ह6ए 7900ए९ 70 8पतिल- 
९४६ 70प्रापघशा0876; 007". 087 069 ७७ ]0ए67"8७प 80 8७ 
50 809.)ए ४9 77000 जञ्ञां] 000, ४४७ 778068 ॥8970 92 
०९७०४७ ७०07॥780०0४९वै. &7व ४6 &/"ग्र०प्रोध्च7008 त"ए & 
807, ०ए7008 ए्का। पए070 ४688 (870768  & ए७ए 
घाशा 6 प्राग्र0& 780९७, 88 78678078 ०7ते0ण७०्ते 


जाती ९ऋत80तीातबा'ए हदलाएंगए,.. प0 ७५ ॥ ध6वा- 


(७078) 78070708 0६7 9७ 6070७ए९वं 770/8 '0070)9 
फिद्0 प्री8 7०४6६४8४ छाती गिशाण 7६६०१ छापे 9080 
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धाते प5९१ ॥ 96 9080078 श्गराणा ] 7&ए8 77क्‍00007060 .?? 


भाव यद्दी है कि बहुत से ऐेसे जोगी थे जो तात्राब 
अथवा मंदिरि में नंगे रात-दिन रहते थे। उनके बाल लम्बे २ 
थे । उनमें से कोई अपनी बाह ऊपर को उठाये रहते थे । 
नाखून उनके मुड़कर दुभर द्वो गये थे जो मेरी छोटी अंगुली 
के आधे बरादर थे । खूखकर वे जकड़ी द्वो गये थे । उन्हें 
खिल्नाना भी सुश्किल था; क्योंकि उनकी नें तन गई थीं । 
भक्त जन इन नांगो की सेचा करते हैं भौर इनकी बड़ी विनय 


( #४८५ ) 

करते हैं। वे इत जोगियां से पविन्न किलो दु खरे को खपकते 
नहीं और इनके क्रोध से भो बेढव डरते है । इन जोगियो की 
नंगी और काली चमड़ी हैं, लम्बे बाल हैं, सूलो बाहे हैं, लस्‍्बे 
मुड़े हुए नाखून है ओर वे एक्त ज़गह पर द्वी उल आखन में 
जमे रद्दते हैं ज़िलका मेने उल्लेख क्रिया है । यद्द दृदयोग की 
पराकाष्ठा है। परमहंल दाकर वह यह न फरते तो ऋरते मरी 
क्या ? 

सन्‌ १६२४६०में पिटर डेहल्ला वॉढला नामक ए# यात्री 
आया था| उसने अहमदाबाद में सावरमसती नदी के किनारे 
ओर शिवाल्ो में अनेक नागा साधु देखे थे, ज्िंन की लोग 
बड़ी घिनय करते थे & ! 

आज भी प्रयाग में कुम्भ के मेले के अबलखर पर हज़ारों 
नागा सन्‍्यासी वद्दों देखने को मिलते हँ--वे कतार बॉध कर 
शरह-आम नगे निकलते है। 

इस प्रकार हिन्दू शास्त्री और यात्रियां क्री खाक्तियों ले 
हिन्दू धर्म में द्गिस्व॒रत्व का महत्व रुपष्ट हो ज्ञाता है। दि्ग- 
स्वर साधु दिन्दुओं के लिये सी पूज्य-पुरुष हैं । 





* पुरातत्व, वर्ष २ अछ्ू ४ ए० ४४० 


[४] 
इस्लाम ओर दिगम्बरत्व । 


५+४+#२8४४/५६<:-६+- 
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शपराबााण७0 , +हथातत00 दा0ए 9 छक्का जगत] 06 098 
ज्ञात ता 07 ए00 5 >> 07०87 औै(,५॥. 
सोएस्वर इजरत मुहम्मद ने खुद फरमांया है कि “में 
किन्दीं नये सिद्धान्तोका उपदेशक नहीं हूँ ओर मुझे 
यह नहीं मालूम कि मेरे या तुम्हारे साथ जया होगा ?” | सत्य 
का डपासक ओर कटद्द ही क्या सकता है ? उसे तो सत्य को 
गुमराह भाइयों तक पहुँचाना है ओर उससे जैसे बनता है 
वैसे इस काय को करना पड़ता है। मुहम्मद्‌ सा० को अरब के 
असभ्यसे लोगों में सत्य का प्रकाश फैलाना था। वद लोग 
ऐसे पात्र न थे कि एक्द्स ऊचे दर्ज का सिद्धान्त उन को 
सिखाया जाता | डस पर भी दृज॒रत मुहम्मद ने उनको स्पष्ट 
शिक्षा दी कि “- 


४096 ]07७ रण ४06 ज़णतेते 78 8 ए00 ० &। 
6ए 5 
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अर्थांतू--“ससार कां प्रम ही सारे पाप की जड़ है | 
संसार मुसलमांनके लिए एक केद्खाना ओर कुददन के समान 
है ओर जब वे इसको छोड देते है तब तुम कद सकते हो कि 
उन्होंने कक़त और कद खाने को छोड दिया ।” त्याग और 
बैराग्य का इससे बढ़िया उपदेश और द्वो भी क्या सकता हैं? 
दज॒रत मुहम्मद ने स्वयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने 
का यथासमसच प्रयत्न किया था । उस पर भी उनके कम से 
कम वस्त्नों का परिधान और द्वाथ की अंगूठो उनकी नमाजमें 
बाधक हुई थी ७ । फिन्तु यह उनके लिये इस्लाम फे उल जन्म 
फालमें संभव नहीं था कि बह खुद नग्न होकर त्याग और 
घेराग्य--तर्क दुनियां--क्ा श्रेष्टसम उदाहरण उपस्थित करते ! 
यद्द कार्य उनके बाद्‌ हये इस्लामके सूफो तत्ववेताओं के भाग 
में आया । उन्होंने 'ठक्क! अथवा त्यागधर्म का उपदेश स्पष्ट 
शब्दों में यू' दिया ३-- 


४500 ज)गातदेता ॥0 ४%0०07 द, क्‍॥7 ९०0700क्‍8 बाते 


वी ९8५, --वो। 0095 700 शापे 09 ठणा९,--००॥[07्राप् 
)ए जा) )॥6 व॥व6९$ ० 06 ॥0]श6 "+ 
अर्थांत---/दुनियां कां सम्बन्ध त्याग देना--तक॑ कर 
देना--उलकी आशाइशो ओर पोशाक--सबद्दी चीजोफों अब 
की ओर आगे क्ी--पैगस्वर सा० कौदददीस के मुताबिक ।” 
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( ३& ) 
इस उपदेश के अनुसार इस्लाम में त्याग और बेराग्य 
को विशेष स्थान मिल्ला । उसर्म ऐसे द्रवेश हुये जो दि्गस्व- 
रत्व के हिमायती थे ओर तुर्किस्तानव में 'अब्दत्न! ( 40088 ) 
नामक दरवेश माद्रजात नंगे रहकर अपनी खाधना में लीन 
रहते बताये गये है »। इस्लाम के महान सूफी तत्ववेता और 
सुप्लिद्ध 'मस्तवी' नामक प्रन्थके रचयिता श्री जल्लालुद्दीन 
रूमी द्गिम्वरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं :--- 
१--“मुफूत मस्त ऐ महतव बगुजार रच--अज बि२- 
हना के तवां बुरदन गरव |” (जिह्द २ सफा २६२) 
२--“जामा पोशां रा नजुर परमाजु रास्त--ज्ञामे 
अगि्यां रा तजज्नी ज्ेबर अस्त |? 
--( जिहद २ सफ़ा रे८२ ) 
३--“यांज्ञ अश्यानान बयकसू बाज़ रच-नया चू 
ईशां फारिग व वेजामा शव ![” 
४--“बरनमी तानी कि कल अरियां शवी--जामा 


कम फन ता रह ओसत रघी !!” 
--( जिल्‍द +े खफा ३४६४ )# 





» पाक ग्राष्ठील' इ्ाप्र8 ता वेंडोबा), 2शोवट्ते औतेक्वोर 
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॥छलब ता खपनलेा। फे0शजाप४8 ण्माति्ते ऑेएजडालशा 
आवएा0 ॥ श्याऊफेएए “रेंत, ? 0 

* जिल्द ओर पृष्ठ के नम्बर "मस्‍्नवी” के 8४ अनुवाद “इल्हामे 
मन्‍जम ( «5-० हट) केह । 


( ४० ) 
इन का उद्‌ में अनुवाद 'इल्हामे मन्ज्ञम' नामक पुस्तक 
में इस प्रकार दिया हुआ है -- 

१--मध्त षोला, महतद, कर काम जा--दोगा क्या 
नह्ढे से तू अहदे वर आ ! 

२--है नज़र थोबी पे जामै-पोश फी--है तजढली 
जेवर अरियां तनी !] 

३--या बिरद्दनों स दो यकस्‌ वाकुई--या दो उन की 
तरद्द वेजामै अखी ! 

४--झुवल्नकन अरियां जो हो खकता नहीं--ऋपड़े कम 
यद्द हैं कि ओसत के करों !! 


भाव स्पष्ट है। कोई ताकिक्त मझ्त नक्ढे दरवेश से आा 
उत्तक्का । उसने सीधेसे कह दिया कि जा अपना काम कर-- 
तू नह्छे के सामने टिक नहीं सकता । वस्त्र धारी को दमेशा 
घोबी को फिक्र रूगो रहती है; किन्तु नंगे तन की शोभा 
दैधी प्रकाश है | बस, या तो तू न्ढे दरवेशों से कोई सरोकार 
न रख अथवा उन की तरह आज्ञाद और नहछ्ा हो जा ! ओर 
अगर तू एक्न दम सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से 
कम कपड़े पहन और मध्यमार्ग को प्रहण कर ! कया अच्छा 
उपदेश है । एक द्गिम्बर जैन साधु भी तो यद्दी डपदेश देता 
है | इस से दिगम्धरत्व का इस्लाम से सम्बन्ध स्पष्ट दो 
जाता दे ! 

और इस्लाम के इस उपदेश के अनुरूप सैकड़ों सुसल- 


( ४१ ) 


पान फुकीरों ने दिगम्वर वेषको गतकातलमें घारण किया था। 
उनमें अचुलकाखिम गिलानी & ओर खरमद शद्दीद्‌ उदललेख- 
नीय है। 

सरमद वादशाहओरडइज्ेब के समय में दिह्लो में दो 
गुज़रा है ओर उस के द्ारा नड़ें शिष्य भारत भर में बिखरे 
पड़े थे। घद्द मूल में कडद्दान (अरसेनिया) का रद्दने वाला 
एक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान ओर विद्याका भो वह विद्वान 
था | अरबी अच्छी ज्लासी जानता था। व्यापार के निमित्त 
भारत में आया था | ठट्ठा (लिंघ) में एक हिन्दु लड़के के इश्क 
में पड़ कर मजनू बन गया । उपरान्त इस्लाम के सूफी द्र- 
वेशों की संगति में पड़ फर मुलल्मान हो गया । मस्त नहा 
बह शहरों ओर गलियाँमें फिरता था | अध्यात्मबांद का प्रचा- 
रक था | घूमता-घामता चद दिल्ली जा डटा। शाइजहां का 
वह अन्त समय था । दारा शिक्तोदद, शाहजहां बादशाह का 
बडा लडका, उस का भक्त होगया। सरमद्‌ आनन्द से अपने 
मत का प्रचार दिललो में करता रहा | उल समय फान्स से 
आये हुए डॉ० बरनियर ने खुद अपनी आंखों से उसे नंगा 
दिहली की गलियों में घूमते देखा था[.। फिन्तु जब शाहजद्दां 
ओऔर दारा को मार कर ओ ोरंगलज्ञेव बादशाह हुआ तो सरमद 
क्र ए. कक काव एव, एए 8-.9. 
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( ऐड ) 
की आजादी में भी अड गा पड़ गया | एक घुछ्ला ने उस की 
नम्मता के अपराध में उसे फांसो पर चढ़ाने की ललाह 
ओऔरग्डूज व को दी, किन्तु ओरदह्जेब ने नग्नता को इस द्राड 
की वस्तु न समझा « और सगमठ से कपड़े पद्दनने की द्र- 
ख्वास्त की । इस्र के उत्तर में सरमद्‌ ने कहा -- 
“ऑकल कि तुरा कुलादइ खुल्तानी दाद, 
मारा हम ओ अस्वाव परेशानी दाद; 
पोशानीद्‌ लबाल हरकरा पेवे दीद, 
वे पेवा रा लवास अर्यानी दाद !” 
यानी “जिस ने तुम को वाद्शाद्वी ताज दिया, डखी ने 
दम को परेशानी का सामान दिया । ज्ञिस किसी में कोई ऐव 
पाया, डस को त्िबास पहनाया और जिन में ऐवच न पाये उन 
को नद्भेपन का लिवांस दिया ।?& 
चादशाह इस रुवाई को सुनकर छुप हो गयां, लेकिन 
सरमद उसके क्रोध से बच न पाया। अब के सरमद फिर 
अपराधी वनाकर लाया गया । अपराध सिफ यह था कि 
चह 'कत्मसा' आधा पढ़ता है ज्ञिस के माने होते हैं कि 'कोई 
खुदा नहीं दे ।! इस अपराध का दूरड उसे फांसी मित्री ओर 
हाल 4).6 ७7९९8 67 720 88 वररएपरे ०५ पकए07 )8 
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बद्द चेदान्तकी बातें करता हुआ शहीद होगया |! डलको फॉाँली 
दियेजानेमं एक कारण यह भी था कि वह दारा हा दोस्त था !'' 

सरमद फी त्तरह्द न जाने छितने नक्क सुसत्नमांन द्रवेश 
हो शुजरे हैं ] बादशाह ने उसे मात नंगे रहने के कारण सजा 
न दी, यद्द इस बात का द्योत्तक है कि बह नम्तता को घुरी 
चीज नहीं खमकझता था । और सचमुच उस समय भारत में 
हजारों नंगे फ़कोर थे। ये दरवेश अपने नंगे तन में भारी २ 
जंज़ीर लपेट कर बड़े लम्बे २ तीर्थांटन किया करते थे।|. 

सारंशतः इस्लाम मजूहब में द्गिम्बर त्व साधु पदका 
चिन्द् रहा है ओर उसको अमलो शक्ल भो हजारों सुखलमानों 
ने दो है! और चू'कि हजरत मुहम्मद किसी नये सिद्धान्त 
के प्रचार का दावा नहीं करते, इसलिए कद्दना होगा कि 
ऋषभाचत्र से प्रगट हुई द्गिस्ब॒रत्व-गढ्ना की एक धारा को 
इस्लाम के खुफी दरवेशों ने सी अपना त्रिया था। 
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[६] 
इसाई सजहब ओर दिगम्बर साधु ! 
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--( 8७00 हेफ, 4) 

साई मज़हब में भी द्गिस्वरत्व का महत्व शुलाया 

नहीं गया है, बल्कि बड़े मा के शब्दों में उसका 

वहां प्रतिपादून हुआ मिलता है। इसका एक कारण है। जिस 
महान्लुभाव द्वारा ईसाई धमे का प्रतिपादन हुआ था वह जैन 


श्रमणों के निकट शिक्षा पा चुका था।। उसने जैनधर्म 
की शिक्षा को दो अलकृत-भाषा में पाश्चात्य-देशों में प्रचलित 


कर दिया। इस अवस्था में ईसाई मज़हब दिगम्बग्त्व के 
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सिद्धान्त से खालो नहीं रद्द सक्ता। और सचमुच बाइबिल 
में स्पष्ट कहा गया है कि -- 

“और डसने अपने वस्त्र उतार डालें और सैप्तुबल्न के 
समदा ऐली ही घोषणा की ओर उस खारे दिन तथा लागी 
रात वटह् नंगा रहा। इसपर उन्होंने कहा, क्या साल भी 
पैगम्बरों में से है ?' ”--(सैसुयल १६ । २७) 

“उसी खमय प्रभू ने अमोज़ के पुत्र इसांइया से कद्दा, 
जा और अपने वस्त्र उतार डाल और अपने पेरो से जूते 
निकाल डाल | और उसने यद्दी किया, नंगा और नंगे पेरों 
वह विचरने लगा |”--(ईसाय्या २० । २) 

इन उद्धरणों से यद सिद्ध है कि बाइबिल भी मुमुक्त 
को दि्गरुबर मुनि हो जाने का उपदेश देती है। ओर कितने 
दी ईसाई साधु द्गिम्बर बेष में रह भी चुके हे। इसाश्यों फे 
इन नंगे साधुओं में एक सेन्टमेरी (86. (७०४ ० ए989 76. ) 
नामक साध्वी भी थी | यह मिश्रदेशकी झुन्द्र स्त्री थी; किन्तु 
इसने भी कपड़े छोड़कर नजन्न-वेष में द्वी सर्वत्र विद्दार 
किया था।॥. 

यहूदी ( 7०४४ ) ज्ञोगों की प्रसिद्ध पुस्तक “70७ 
480७7807 ० [887%0॥7? ( 9. 89 ) में लिखा है -- 
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आर्थात्‌ू--बद्द जो मुक्ति की प्राप्ति में श्रद्धा रखते थे 
एकान्त में पर्चेत पर जा जमे'“**“**वे खब सन्‍त थे ओर 
डनके पास कुछ नहीं था और वे नंगे थे । 

अपॉसल पोथ्र ने नंगे रदने की आवश्यक्ता और 
विशेषता को निम्न शब्दों में बड़े अच्छे ढंग पर “(0]06॥ 
0776 ि०7०8” में दर्शा दिया है ३--- 
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अर्थात्‌-क्योंक्ति हम जिन्दोंने भविष्य फी चोझों को 
चुन लिया है, यहां तक कि हम उनसे ड्रय्ादां खामान रखते 
है, चाहे वे फिर कपड़े सुचे दो या दूसरी कोई चीज, पाप 
को रकखे हुये हैं; क्योंकि हमें कुछ भी अपने पास नहीं 
रखना चाहिये । हम सब के लिये परिग्रह पाप है । 
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जैसे भी हो देसे इन का त्याग करना पार्षों को 
हटाना है ! 
दि्गम्बरत्व की आवश्यक्ता पाप से मुक्ति पाने के लिये 
आवश्यक दी है। ईसाई ग्रंथकार ने इसके मदधत्व को खूब 
दर्शा दिया है | यद्दी चजह है कि ईसाई मजदब के मानने वाले 
भी सैकड़ों द्गिम्बर सांचु दो शुजरे है ! 
[७] 
दिगम्बर जेन सुनि ! 
अ्पहिलयत:क कपतमपूक- 
#जधजाद्रूवजाद उप्पाडिद केसलमखुग खुद्ध । 
रहिद दिसांदीदो अप्पडिकम्म इवदि लिंग ॥१॥ 
मुच्छारंभविज्॒ुत्तं छुत्तं उचजोग जोंग सुद्धीहि । 
लिंगं णु परावेक्‍्ख अपुणब्भव कारण जो एहं ॥६॥” 
“--प्रवचन सार | 
दिए जैन मुनि के लिये जैन शास्त्रों में लिखा गया 
है कि उनका लिंग अथवा चेश यथाजातरूप नपनहै-- 
सिर और दाढ़ीके केश उन्हें नहीं रखने दोते--वे इन स्थानोंके 
बालों को हाथ से उज्लाड़ु कर फेक देते हैं--यह उनकी फेश- 
लुखन क्रिया है । इसके अतिरिक्त दिगम्बर जैन मुनि का वेष 
शुद्ध, हिलादि रदित, श्“ंगार रहित, ममता-आरस्मभ रदित, 
डपयोग ओर योग की शुद्धि सद्दित, पर द्र्य फी अपेत्ता 


( छूने ) 

रहित, मोच्च का फारण होता है। सारांश रूप में द्गिम्घर 
जैन घुनि का वेष यद्द है, किन्तु यह इतना दुद्धर और गद्दन 
है कि संसार प्रपंच में फंसे दुए मनुष्य के त्िये यद् संसव 
नहीं है कि वद एक दम इस वेश को धारण कर ले[ तो 
फिर क्‍या यह वेश श्रव्यचद्दाय है | जैनशासत्र कद्दते है, 'कदाएि 
नहीं !! ओर यह है भी ठीक क्योंकि उनमें द्गम्वरत्व को 
धारण करने के लिये मनुष्य का पहले से दी एक वेशानिक 
ढंग पर तैयार करके योग्य बना लिया ज्ञाता है ओर द्गिम्बर 
पद में भी डसे अपने सूल डद्देश्य को सिद्धि के लिये एक 
वैज्ञानिक ढंग पर दी जीवन व्यतीत करना द्वाता है। जैनेतर 
शास्रों में यद्यपि दिगम्बर वेश का प्रतिपादन हुआ मिलता 
है, किन्तु उनमें जैनधर्म जैसे वैज्ञानिक नियम-प्रवाद्द की 
कमी है। ओर यद्दी कारण दै कि परमहंसख वानश्रस्थ भी उनमें 
स्पत्नीक मित्र जाते हैं। + जैनधर्म के दिगम्बर खाधुश्ं फे 
किये ऐसी बाते बिल्कुल असभव है ! 

ऋचव्छा तो, द्गिम्बर वेष धारण करने क पहले जैनधर्म 
मुम्नुछ फे लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक 
बतत्ाता है ? जैन शा्रं में सचमुच इस बात का पूरा ध्यान 
रकखा गया है कि एक ग्रहस्थ एकऋ दम छुलांग मौर कर 
दिगम्बन्त्व के उन्नत शैत्न पर नद्दों पहुँच सक्ता । उसको वहां 
तक पहुंचने के लिये कुद्म-ब कृद्म आगे बढ़ना दोगा । इसी 


| यूनानी लेखकों ने उनका उल्लेख किया है ।देखो । 37 9 87 
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ऋरम के अनुरूप जैनशास्रों में एक ग्रृहवस्थ के लिये ग्यारह दूअ 
नियत किये हैँ। पहले दर्ज में पहुँचने पर कहीं ग्दस्थ एक 
श्रावक ऋहलाने के योग्य दोता है । यद दर्ज़ ग्रृहरुथ की 
आंत्मोन्‍नति के सूचक हैं. और इनमें पहले दर्ज से दुसरे में 
आत्मोन्‍नति की विशेषता रहतो है। इनक! विशद्‌ वर्णन जैन 
अंथां में जैसे 'रत्नकरण्डकश्रावकायार' से खूब मिलता है। 
यहां इतना बता देना द्वी काफी है कि इन द्जों से गुज्र 
जाने पर द्वी एक आवक दि्शिम्बर मुनि होने के योग्य होता 
है | दिगस्बर मुनि दोने के लिये यद उसकी 'दूंनिज्ञ! है ओर 
सचप्ुत्त प्रोषधोपवासब्रत प्रतिमा से उसे नंगे रहने का 
अभ्यास फरना प्रारंभ कर देना दोता है | मात्र पर्व--अप्टमी 
और चतुदंशो--के दिनों में बह अनारंभी हो--घर बाहर का 
काम-व्वांज छी ड़कर--ब्रत-उपचास करता तथा दिगम्बर होकर 
ध्यान में लीन द्ोता है $। ग्यारदववी प्रतिमा में पहुंच कर बह 
मात्र लंगोटी को परिग्रह अपने पाल रहने देता है और शद्द- 
स्यागी वष्ठ इसके पहले हो ज्ञाता है । ग्यारदर्वी प्रतिमा का 
घारी वह 'ऐलफक या चझुटलक' आद्रपूर्धक विधिसद्वित यदि 
प्राखुक भोजन गृहस्थ के यदां मिलता है तो ग्रृदण कर लेता 
है। मोजनपात्र कां रखना भी उसकी ख़ुशी पर अवलस्बित 
है | बल, यद् श्रावकपद्‌ की चरम-सखीमा है। 'मुण्ड कोपनिषद्‌' 


[, समव॒० ए० २०५ तथा बोडों के 'अद्भत्तर निकाय' में भी इसका 
वल्लेस हे । 
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के 'मुगडक भ्रावक' इसके समतुल्य द्वोते हैं; किन्तु वहां वद्द 
सांघु का श्र छ रूप है # | इसके विपरीत जैनधर्म में डसके 
आगे मुनिपद्‌ ओर है। सुनिपद्‌ में पहुंचने के लिये ऐेलक- 
भ्रावक को लाज़मी तोर पर दिगम्बर-वेष धारण करना दोता 
है और मुनिधर्स का पालन करने के लिये मुल और उत्तर 
गुणों का पालन करना होता है। मुनियों के सूत्र गुण जैन 
शास्रों में इस प्रकार बताए गए हैं :-- 
'पंचय महतव्वमाहं समिदोओो पच जिणवरोहिटु। 
पंचेबिद्यरोहा छुष्पि य आवासया लोचों ॥२॥ 
अच्चेल फमणद्दाण खिद्सियणमद्त घस्लरख चेव । 
ठिद्भोयणेयभत्त मूल गुणा अट्टवीसा ढु ॥३॥ सूलाचार ॥ 


अर्थात्‌--'पांच मद्दावव (अहिसा, खत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय्य और अपरिश्रह), ,जिनचर कर डपदेशी हुईं पांच 
समितियां (ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणा खमिति, 
आदाननित्तेपण समिति, सूत्रविष्टादिक का शुद्ध भूमिमें क्षेपण 
अर्थात्‌ प्रतिष्ठापनासमिति ), पांच इन्द्रियों का निरोध 
(चक्चु, कान, नाक, जीभ, स्पशेन--इन पांच इन्द्रियों के 
विषयो का निरोध करना), छुह आवश्यक (सामायिक, चतु- 
विंशतिस्तच, बंदूना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कांयोत्लग), 
लोच, आचेलक्य, . अस्तान, पृथिवीशयन, अदतघरषण, 
स्थितिभोजन, एक भक्त--ये जैन साधुओं के अट्टाइस सूल 
गुण हैं ।” 
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संक्षेप मे दिगस्वर सुनि के इन अट्राइल सूलगुणों का 
तिवेचनात्मक वर्णान यद्द है :-- 

(१) अहिंसा महाव्॒त--पूर्रात। मन-वचन-क्राय पूर्वक 
अधिसा धर्म का पालन करना; 

(२) सत्य महाव्रत--पूर्णातः सत्य धर्म का पालन करना; 

(३) अस्तेय महात्रत-- , अस्तेव ५». # 

(४) ब्रह्मचय महात्रत-- ,, बत्रह्मचर्थ , 

(४) अपरिग्रह पहाव्रत--,, अ्रपरिश्नद्द , . » 

(६) इयो समिति--प्रयोजनवश निर्जीब मार्ग से चाद 
दाथ जमीन देखकर चलना: 

(७) भाषा समिति--ऐशन्य, व्यर्थ हास्य, फठोर घचन, 
परनिदा, स्वप्रशंसा, र्नी कथा, भोजन कथा, राज- 
कथा, चोर कथा इत्यादि वार्ता छोडकर मांत्र स्वपर- 
कल्याणुक वचन बोलना, 

(८) एपणासमिति---उहमादि छयालीख दोषो से रद्दित, 
रूतकारित नो विकरुपो से रदित, भोजन में रागह्रेष 
राहित--समभाव सले--विना निमर्मत्रण स्वीकार करे, 
भिक्षा बेला पर दातार द्वारा पड़गाहने पर श्त्यादि 
रूप भोजन ऋरनां; 

(६) आदाननिक्षेपण समित्ति--शानोवकरणादि--पुस्त- 
फादि का--यत्नपूर्वंक देख भाल कर उठाना-घरना; 

(१०) प्रतिष्ठापना समिति--प्प्कान्त, हरित व चसकाय 
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रद्दित, गुप्त, दूर, बिल रहित, चौड़े, लोकनिन्दा व 
विरोध-रद्वित स्थान में मक्त-सूत्र क्षेपण करना; 

(११) चच्चुनिरोध प्रत---छुन्द्र व अछुन्दर दर्शनीय वस्तुओं 
में राभ-हेषादि तथा आखक्ति का त्याग; 

(१२) कर्णोन्द्रिय निरोध व्रत---लात स्वर रूप नोव शब्द 
(गान) और वीणा आदिसे उत्पन्न अजी धशब्द रागादि 
के निमित्त कारण हैं; अतः इनका न खुनना, 

(१३) घ्राणेन्द्रिय निरोध ब्रत--छुगन्धि और दुर्गन्धि में 
राग-द्वेंष नहीं फरना, 

(१४) ग्सनेन्द्रिय निरोध श्रत--जिह्ाालम्पटता फे त्याग 
सद्दित ओर आकांक्षा रद्दित परिणाम पूचक दातार के 
यहाँ मिले भोजन को प्रदरण फरना; 

(१५) स्पशेनन्द्रिय निरोध व्रत--फर्कोर, नरम झ्रादि आंठ 
प्रकार का दुःख अथवा खुछ रूप जो स्पर्श उस में 
छथ विषाद न रखना, 

(१६) सामायिफ--जीवन-मरण, खयोग-वियोग, मिन्र-शजन्षु, 
छुज़-दुलन, भूख-प्यास आदि बाधाओं में राग द्वंष 
रहित समभावष रखना; 

(१७) चतुर्विशति-स्तवब--ऋषसादि औौवीख तीर्थद्वरों की 
मन-बचन-काय की शुद्धत्ता-पू्वंक स्तुति करना; 

(१८) बन्दना--अरहंत्तदेव, निम्नेन्थ शुरू ओर जिन शाखतरको 


( ४३ ) 
मन-वचन-फाय की शुद्धि सहित बिना मस्तक नमाये 
नमस्कार फरना; 

(१६) प्रतिक्रमश--दरव्य-क्षेत्रकाल-भाव रूप किये गये दोष 
को शोधना और अपने आप प्रगट करना; 

(२०) प्रत्याड्यान---नाम, स्थापना, दब्य, क्षेत्र, काल, भाव 
--इन छुहो में शुभ मन, वचन, काय से आगामी काल 
के लिए अयोग्य का त्याग करना; 

(२१) कायोत्सगं---निश्चित क्रिया रूप एक नियत काल के 
लिये जिन गुणों की भावना सद्दित देह में ममत्व को 
छोड़ कर स्थित द्दोना; 

(२२) केशलोंच--दो, तीन या चार मद्दीने बाद प्रतिक्रमण 
व उपवास खद्दित द्निर्मे अपने हांथसे मस्तक, दांढी, 
मूंछ के घांत्तो का उखाड़ना; 

(२३) अचेलक--वबस्र, चम, टाट, तृथ आदि से शरीर को 
नदी ढंकना, ओर आभूषणो से भूषित न होना; 

(२४) अस्नान--स्नान-डचटन-अस्जन-लेपन आदि का त्याग; 
(२४) फक्षितिशयन--जीव बाघा रद्दित गुप्त प्रदेश में दण्ड 
अथवा धघन्षुष के समान एक करवट से सोना, 

(२६) अ्रदन्तथावन--अहुल्ो, नर, दांतोन, तृण आदि से 
दूनत मल को शुद्ध नद्दीं करना; 

(२७) स्थितिभोजन---अपने द्वाथो को भोजन पात्र बना कर 
भीत आदि के आश्रय रद्दधित चार अकछुल के अन्तर से 
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समपाद जड़े रह्दकर तीन भूमियों को शुद्धतासे आहार 

पअहण करना, और 
(श्८) एक भक्त--छय के उदय ओर अस्तकाल को तोन 

घड़ी समय छोडकर एक बार सोज्ञन करना | 

इस प्रकार एक मुमुच्ु द्गम्बर मुनि के श्रेष्पपद को 
तथ द्वी प्राप्त कर सकता है जब वद्द उपरोक्त अट्टाईस सूल 
गुणों का पालन करने लगे । इनके अतिरिक्त जैन मुनिके लिये 
और भी उत्तर ग़ुर्णा क्र पाक्तत करना आवश्यक है; किन्तु ये 
अट्टाइल मूल गुण द्वी ऐसे व्यवस्थित नियम है कि मुम्नुक्त फो 
निर्धिकारी और योगी बना दें! ओर यद्दी कारण दे कि श्राज 
तक द्गिस्थर जैन झुनि अपने पुरातन वेष में देखने को नसीब 
दो रहे दे । यदि यह वैज्ञानिक नियम प्रवाह जैनधर्म में नहोता 
तो अन्य मतान्‍्तरों के नग्न लाधुओं फे सदश आज्ञ दिगरुगर 
जैन साधुओं के भी दशेन होना डुलंम हो जाते | व्गिम्बर 
साधु--नह्छे जैन साधुके लिये 'दिगम्धघर सांधु' पदका प्रयोग 
करना दी दम उचित खमभते हैँ--के उपराक्त प्रारस्सिकगु्णो 
को देणते हुये--जिन फें घिना वह मुनि ही नहों दो सकता -- 
द्गिस्वर छुनि के जीवन के कठिनश्रम, इन्द्रियनिम्नह्ठ, संयम, 
घर्मंसाव, पगोपकारचृत्ति, निशद्भरूप इत्यादि का सध्ज ही 
पता लग बता है। इस दशा में यदि वे जगदुबन्ध हां तो 
आस्थय क्या ? 

दिगस्थर मुनियों के सम्बन्ध सें यह ज्ञान लेना सी 
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जरूरी है कि उन के (१) आंचाय (२) उपाध्याय ओर (३) 
साधुरूप तीन भेदोंफे अनुसार कत्त व्य में भी भेद है । आचाये 
साधु के गुणों के अतिरिक्त सर्वेकान्न संबन्धी आचोरको जान 
कर स्वयं तद्त्‌ आचरण करे तथा दूसरों से करावे; जैनधर्म 
का उपदेश देकर मुप्तन्ञुओ का संग्रह करे ओर उनकी खार- 
संभाल रकखे। उपाध्याय का कार्य साधुकर्म के लोथ साथ 
जैन शास्रों का पठन पाठन करना है । और जो मात्र उपरोक्त 
गुणों को पात्रता हुआ ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, यह साधु 
है। इस प्रकार द्गिस्वर सुनियों को अपने कतेव्य के अछुसार 
जीवन-यापन करना पडता है | आचाय मद्दाराज का जीवन 
सह्ठ के उद्योत्त में ही क्रगां रद्दता है; इस फारण कोई कोई 
आचार्य विशेष ज्ञान ध्यान करने की नियत से अपने स्थान 
पर किसी योग्य शिष्य को नियक्त फरफे स्वयं सांचुपद में 
आ जाते हैं | मुनि-द्शा द्वी सांक्तात्‌ मोत्त का कारण है। 


[८] 
दिगम्बर-समुनि के पर्यायवाची नाम । 





दि सुनिके लिये जैनशा्रों में अनेक शब्द व्य- 
वहत हुये मिलते हैं | तथापि जैनेतर साहित्य में भी 
बच एक से अधिक नामों से उदिलिखित हुये है। संक्षेप में उन 
का साधारण सा उल्लेज् कर देना उचित है; जिखसे किलो 
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प्रकार की शड्ढा को स्थान न रहे | साधारणतः द्गिम्बर मुनि 
के लिये व्यवहत शब्द्‌ निस्मप्रकार देखने को मिलते हैँ ४-- 

अकच्छु, अकिद्वन, अचेलऋ (अचेतल्बती), भतिथि, 
डछानगारी, अपरिश्रद्दी, अहीक, आये, ऋषि, गणी, गुरू, जिन- 
लिक्ली, तपस्वो, द्गिसम्बर, दिग्वाख, नप्म, निश्चेत्र, निम्नेथ, 
निरागार, पाणिपात्र, मिंछुऋ, मद्दाज्नती, माहण, मुनि, यति, 
योगी, वातवसन, वित्रसन, सयमी (खसंयत), स्थविर, साधु, 
खसनन्‍यस्थ, अमण, चपणक | 

संक्तेप में इनका विवरण इस प्रकार है :-- 


१, अकच्छ +---लंगोटी रहित जैन मुनि; 

२. अकिश्वन /(--जिसके पास क्िश्वित्‌ मात्र (ज्र। 
भी) परिभ्रद्द न हो वद्द जैन मुनि, 

३, अचेलक या अचलवब्रतों--चेल आर्थात्‌ वस्मरहित 
खाधु । इल शब्द का व्यवद्दार जैन ओर जैनेतर साहित्य में 
हुआ मिलता दै | 'सूलाचार! - में कद्दा है +-- 

“अच्चेल्क॑लोचों वॉसटुसरीरदा य पडिलिहरं। 
पसो हु ल्िंगकप्पो चदुव्विधों दोदियादववों ॥8०८॥” 
अर्थ--आचेल्लक्य अर्थात्‌ कपड़े आदि सब परिग्रह 
का त्याग, केश लोच, शरीर संस्कारका अभाव, मोर पीछी-- 
यह चार प्रकार लिगभेद ज्ञानना ।! 





न हरमेश०, छ० ४ % (790) - पृष्ठ ३९६ 


( ७ ) 


श्वेताम्बर जैन भ्रंथ “आचाराह्डसूत्र” में भो अचेत्नक 
शब्द प्रयुक्त हुआ मिलता है ३-- 
५ज्े अचेले परि वुसिण! तरुखण मिक्खुससणो एवंभवद्‌ ।#--! 
“अचेल्ए ततो चाई, ते बोलज्न् वत्थमणगारे ।” 
उनके 'ढाणांकुसन्न में दे “पंच ठाणेदि समणे निग्गंथे 
अचेलए सच्चेलयाहि निग्गंथीहि सद्धि सेवबलयाणों नाइकक- 
मइ।” अर्थात्‌ “और भो पांच फारणसे वस्त्र रद्धित साधु वख्न- 
सहित साध्वी साथ रहकर जिनाक्लाक्ा उल्लंघन करते हैं।””' 
बोदछ शास्त्रों में मी जैनमुनियों का उल्लेख अचेलकः! 
रूप में हुआ मिलता है। जैले “पाटिकपुत्त अचेंल्ों”--अ्चे- 
लक पाटिक पुत्र, यद जैन साधु थे ५ । चोनो त्रिपिट॒क में भो 
जैनसांधु "अचेलकू” नाम से डह्लिखित हुये हैं। + बोद्ध 
टोकाकार बुझघोष 'अचेलक! से भाव नग्न के लेते है ।+ 
४७. अतिथि--शानादि खिद्धयर्थ तनुस्थित्यर्थान्नाय य+ 
स्वयम्‌, यत्नेनातति गेह वां न तिथियसथ सोषतिथि। । 
>खागार धर्मासतत अ> प एलो० ४२। 
ज्ञिनकेडपचास, त्रत आदि करने की ग्रहरुथ भ्रावकके समान 
अष्टमी आदि कोईजाल तिथि (तारीख) नियत न हो;जब चाहे करे। 
५, अनगार #---आगार रहित, शुदृ॒त्यामी द्गस्बर 
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( परदे ) 


मुनि। इस शब्दका प्रयोग-- अणयारमद्दरिलीणा*** * 'सूज्ना- 
चार, अनगारभावनाधिकार शल्ो० २ में, अनगार' मदर्षियां 
इसही एलोक की संरुक्षत छाया और “न विद्यतेड्गारं ग्रह 
रूयादिकं पां तेडनगारा” इसही श्लोक की संस्कृत टीका में 
मित्तता है । 
श्वेताम्बरीय “आचाराक्ञ सूत्र में हैः “तं बोखज्ज 
वत्थमणगारे।” 4 
६, अपरिशग्रही--तित्नतुषमान्न परिभ्रद्द रहित द्गि० मुनि । 
७. अहोफ--ल्ज्जञाहीन, नंगेमुनि । इस शब्द का 
प्रयोग अजैन अंथकारों ने द्गिस्वर मुनियों के लिये घृणा 
प्रकट करते हुये किया है; जैसे बोद्धोंके 'दांठावंश' में है | $-- 
'इमे अद्िरिका खब्बे सद्धादिगुणषल्िता। 
थद्धा खठाच दुष्पश्चा लग्गमोक्ख विबन्धका ॥ ८८॥! 
बोद्ध नैयायिफ़ कमल्नशील न भी जेनों का “अहीकः? 
नाम से उल्लेख किया है ( अहीकादयश्थोद्यन्ति, स्याह्ाद्‌ 
परीक्षा प्र० 'तत्वसंग्रह! पृ० ४८६) । वाच#पति अभिधांनकोष 
में भी 'अह्वीक' को द्गिम्घर मुनि कटद्दा हैं; “अह्ोक क्षपणके 
तस्य दिगम्वरत्वेन त्ज्जाहीनत्वात्‌ तथात्वम्‌ ।” 'हेतुविन्दुतके- 
टीका में भी जेन मुनि के धर्म का उल्लेख 'क्षपणक! और 
'अह्ीक' नाम से हुआ है। तथा श्वेतास्बराचाय श्री वादिदेव- 
सूरि ने भी अपने 'स्थाहाद-रत्नाकर! पंथ में द्गिम्बर जेनों 





ूँ' आचा०, ए० २९० | दाठा०, ए० १४ 


( ४६ ) 


का उहलेख अहीक नाम से किया है। (स्थाह्मादरत्नाकर पू० 
२३०) +। 

८, आ--दिगस्थर मुनि | द्गम्बराचाय शिवाय 
अपने द्गम्बर गुरुओं का उल्लेश इली नाम से करते 
है ५ ३-- 

“अज्न जिणणुद्गिणि,सखव्वगुत्तगणि अज्नमित्तणंदीयण । 

अधगमिय पादमूले सम्म॑ खुत्त च अत्थ च॥ 

पुन्बायरिय शखित्रद्धा उपजीबिता इसा ससत्तोण । 

आराधण घसिवज्जण पाणिद्लभोजिणा रइदा ॥” 
यह सब आये (साथु) पाणिपात्रभोज्ञी द्गिम्वर थे। 

8, ऋषो--दि्गिम्बर साधुका एक्त भेद है (यह शब्द्‌ 
विशेषतया ऋद्धिध्रारी साधुके लिये व्यवह्वत होता है) । भ्रो 
कुन्दुकुन्दाचाय इलफा सव्रूप इस प्रकार निर्दिष्ट करते 
है - ४-- 

'णुय, राय, दोल, मोदो, कोहा तोहो य जरुस आयच्षा | 
पंच महब्बयघारा आयदणं महरिसी भणिय ॥६॥१ 
अर्थात्‌ू--मद्‌, राग, दोष माह, क्रोध, लोभ, माया 
आदि से २द्वित ज्ञो पंचमद्ाबरतथारो है, चद मद्दा ऋषि है | 

१०, गणी--छुनिया के गणपने रहनेके कार णु दिगसवर 
सुनि इस नामसे प्रसिद्ध दोतेहें। ' सूलाचार' में इसका उल्लेख 
निस्‍स्त प्रक्नर हुआ हे :-- 


+ पुरातत्व, वर्ष ५ अद्डू ४ पु० २६६-२६७ 
» जेहि०, भा० १२ पृ० ३६३०. - अर४ट०, पृ० ११४ 


( ६० ) 


“विस्लमिदों तदिवर्स मोमं॑खित्ता णिवेदयदि गशणिणों |” 
११, गुरू--शिष्यगण--म्ुनि भ्रावकादि के लिये धर्म- 
गुरु दोनेके कारण द्गिम्वर मुनि इस नौमसे भी अभिद्वित है। 
उहलेख थू' मिलता है :-- 
“एवं आपुच्छित्ता सगवर गुरुणा विसज्जिओो संतों ।” ]. 

१२, जिनलिड्डी +-जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट 
नग्न भेष का पालन करने के कारण दि्गंवर मुनि इस नामसे 
भी प्रसिद्ध हैं । 

१३, तपरवी--विशेषतर तप म॑ लोन द्वोने के कारण 
दिगंबर मुनि तपसवी कददलतते हैँ | 'ग्त्नकर राडक ध्रावकाचार' 
में इसकी व्याख्यां निम्नप्रक्वार की गई है ३-- 

“दविषयाशावशातीतो निराश्म्मोष्परिग्रह$ । 

शान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यत्ते ॥ १० ॥7& 

१४, दिगम्व॒र--दिशायें उन के चस््र है इसलिये जैन 
मुनि द्गिस्थर है। सुनि कनकामर अपने को जैन मुनि हुआ 
(द्गिस्थर' शब्द से द्वी प्रगट करते हैं :-- 

“घइरायह हुवबइ' दियंबरेण । 
खुपसिद्ध णाम कणयामरेण ॥ 

हिन्दू पुराणादि पअ्रन्थोर्में भी जैन सुनि इस नामसे 
डह्लिखित हुए है ।| 

| मूला०, पु० ७र | मूला०, पु०, ६७ + इजेश०, पृ० ४ 
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( ५९१ ) 


१५, दिग्वास--यद भी नं० १४ के भावमें प्रयुक्त हुआ 
जैनेतर साहित्य में मिलता है । (विष्णु पुराण! में ( ५१० ) में 
है--दिग्वाससामर्य धमेः । 

१६, नम्न--यथाजातरूप जैन मुनि दोते हैं, इसलिये 
वह नश्न कहे गए हैं । श्री कुन्दकुन्दायाय जी ने इस शब्द्का 
उदलेख यो किया है+-- 

भभावेण होइ णुग्गो, वाहिरलिंगेण कि च णग्गेण ।” + 
वराहमिद्दिर कद्दते हं--/नग्नान्‌ जिनांनां बिदुः ।! 

१७, निश्चेज्चल--वल रहित द्ोने के कारण यद्ट नाम 
है । उल्लेख इस प्रकार है :-- 

“शिच्चेत् पाणपतं उबइट्ं परम जिणवरिदेहि ।”- 

१८, निश्नेन्ध--अ्न्थ अर्थात्‌ अन्तर-बाहर खर्वथा 
परिश्नह्‌ रद्धित होने के कारण दि्गम्बर मुनि इस नाम से 
बहुत प्राचीन कांलसे प्रसिद्ध हैं| 'घर्मपरीक्षा' में निश्रेथ साधु 
फो वाह्माभ्यन्तर ग्रन्थ (परिश्रह) रहित नग्न द्वी लिखा है +-- 


त्यक्तवाह्यान्तरत्रन्थोी निःकषायों जितेन्द्रियः। 
परीपहसख ह: साधुर्जातरूपधघरों मत+ ॥ ९८७! 


पुराण (भूमिखएड, अध्याय ६६), प्रवोधचन्द्रोदयनाटक अ्रक्ट ३ (दिगम्बर 
सिद्दान्त.), पद्भधतन्त्र; “एकाकी शहसत्यक्त पाणिपात्रों दिगम्बरः।”? 
“-पश्चमतन्त्र 
न अ'!0, पएष्ट २०० »% वराह मिहिर १६६१ 
+ श्रष्ट0, पुष्ठ ६३ 


( ६२ ) 


“सूलाचार” में भी अचेलक सूल गुण की व्याख्या 

करते हुये साधु को निम्न थ भी कद्दा है +-- 
“वृत्थाजिणवक्क णु य अहवा पत्तादिणा असंवरण ।& 

णिव्भूलण णिर्गंथं अच्चेलक्क जगदि पूज्ज ॥३०॥” 

'भद्रवाहु चरित्र! के निस्न ख्छाक सी 'निश्रेथ! शब्दका 
भाव दिगम्बर प्रकट करते हैं| -- 

'निम्नेथ मार्गमुत्खज्य सम्नन्थत्वेन ये जडा३ | 
व्याचचतल्ते शिव नचुण्णां तद॒चों न घटामटेत्‌ ॥8५॥* 

अथ--“जो सू्े लोग निश्रन्थ मार्ग के बिना परिश्रद् 
के सद्भाव में भी मलुष्यों को मोक्ष का धाप्त हाना बताते हैं 
उनका कद्दना प्रमाणुभूत नहों हो खकता !” 

#अट्दो निम्न न्थता शून्य किमिदं नोतन मतम्‌ ! 

न मेडन्न युज्यते गन्तुं पात्रदुरडादिमणिडितम्‌ ॥१४४॥ ” 

अरथ--“अद्दो ! निम्नेन्थता रहित यह दण्ड पात्रादि 
खहित नवीन मत ऋहोन है ? इन के पास मेरा जाना योग्य 
नहीं है ।” 

'सगवन्मदाग्नद्वादग्न्या मगृह्ीतामर पूजिताम्‌ । 

निश्र न्थपद्वी पुतां दित्वा सह मुदाइखिलम्‌ ॥१७६॥* 

अथे-- “भसगवन | मेरे आग्रह से आप खब परियग्रह 
छोड़ कर पहले अहण की हुई देवताओसे पूजनीय तथा पवित्र 
निम्न न्थ अवस्था अहण फक्लीजिये ।” 'सह्ल” शब्द कां अर्थ अगले 
स्छोक में खड़े चलनादिकमञजल्ता । किया है | अतः यहद्द स्पष्ट 


# मूला0, पृष्ठ १३ [| भद्ग० पुष्ठ छप व ८६ 
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है कि निम्न न्थ अवस्था धस्मांदि रहिन दिगिम्बर है | किन्तु 
दुर्भाग्यले जैनसमाजमें कुछ ऐसे लोग दोगण है जिन्होंने 
शिथितक्ताचारके पोषणके लिए वस्मादि परिभ्रहयुक्त अवस्थाको 
भी निर्श्नन्थ मार्ग घोषित कर दिया है। आज डनका संप्रदाय 
धव्ेताम्बर जैन नामसे प्रसिद्ध दे | यद्यपि उनके पुरातन 
अन्थ दिगम्बर भेषको प्राचीन ओर श्रेष्ठ मानते हैं; किन्तु 
अपनेको प्राचीन संप्रदाय प्रगद करनेके लिये वद वस्ूत्रादि 
युक्तभी निम्न न्थमार्ग प्रतिपादित करते हैं। यद्द मान्यता पुष्ट 
नहीं है । इसलिये संक्षेयरमें इस पर यहाँ विचार कर लेना 
समुचित है | 

श्वेताम्वर अन्थ इस बातकों प्रकट करते हैं कि द्गेवर 
(नग्न) धर्म को भगवान ऋषसदेवने पालन किया था--चह् 
स्वयं द्गम्बर रहे थे& ओर दि्गम्बर वेष इतर-देषोसे श्रेष्ठ 
है[|। तथापि भगवान मद्दावीरने निम्न न्थ श्रमणके लिए द्ग- 





# कल्पसूत्र--38 9७६ ॥ $ र८*। 

+ आचाराड् सत्र में फहा हैं ऋ++ 

“प्‌ृप्व०88 ४४७ ०७७४ गरब्स०त, छ0 गा फरिड 'ज0ा, 
प्र8ए67 ##पएआारउए (६08 घ0)त9ए ४80७ ), ( णी]6क ) गाज 
म्छाए70त 80007एव8 680 ६06 एण्मगप्राक्षापा००क... फाड़ 
॥2768४४ 06496 88 ॥079 9०९३ ते९ए]&78१९ं ई07 ग्राका ?-- 
बैंड 7 २? 56 

“आउरण वज्जियाण विसुद्धलिणकप्पियाणन्तु /? 

अथ--“वस्त्रादि आवस्णयुक्त साधु से आवरण रहित जिनकल्पि 

साधु विशुद्द है। (सवत १६३४में मुद्रित प्रवचनसारोदधार भाग ३ प८ १३) 


म्बस्त्वका प्रतिपादन छिया था और आगामी तोथऋरमी उच्च 
का प्रतिपादन ऋरेंगे, यह भी श्वेतास्थर शास्त्र प्रगट करते 
है+ | अतः स्वयं उनके अजुसारभी बम्भादियक्त बेष श्रेष्ठ 
और सूल निम्नन्थ धर्म नहीं होसकता ! 

४ |वेताम्बराचार्य थी जात्मारामजीने मी अपने “तत्व- 
निर्णयप्रासाद” में 'निर्नन्थ' शब्दकी व्याख्या द्गस्थर भाव- 
पौपक रुपमें टी है, यथा -- 

कथा कोपीनोत्तगा संगादोनाम्‌ व्यागितों यथा जञात- 
रूपधरा निश्नेन्था निष्परिगप्रहा: ।' 

जैनेतर साद्िित्य और शिल्ालेखोथ साक्तोभो उक्त 
व्याख्याकी पुष्टि ऋरतो दै। वैदिक साहित्य में 'निम्न न्य! शब्द 








+ सिज्द्दानामए श्रज्नोपए समणाण निराधाग नग्गभावे मुएढ 
भावे थ्ण्द्ठाणए थदन्तयगे अ्न्छृत्तण अपेयाहणए भूमिछेज्ता फलगसेज्ना 
कट्टसेज्ना केसन्ोए वंभचेरवासे लद्घावचइ वित्तोध्योताद परणणत्ताशों एवा- 
मेव महा परमेधि अ्रहा समणाण णिगर्गंधाण मगामात्रें ज्ञाव लद्घावलड 
वित्तीयों ज्ञाय पन्‍नवेहिंति ।?--श्र्यात भगवान महावीर कहते हैँ कि 
श्रमण विन न्थफो नग्नमाव मुण्ठभाव अम्नान, छुत नहों करना, पगरपो 
नहीं पहनना, भूमिशेया, केशलॉच, भ्ध्मचय॑ पालन, अन्यके गृहमें भिछार्थ 
जाना, थ्राट्टरफी दत्ति जेप्ते मेने कही वेसे महापत्र गश्ररहंतभी कहेंगे । 

ठाणा0, पृष्ठ मर३े 
नगिणापिदोक्षगाहमा । मुण्डाकरर्‌ विणद्वण ॥७२॥ 
--सयडाग 
'गहाउ भगव॑ एग्रे--से दते दविए बोसट्टकाएत्ति+उचे--माहणंत्ति 
द, समणोेत्ति वा, भिक्खूत्ति वा, णिमाथेत्ति घा पड्िभाह भेते ।! 
---सूयदांग २श८ 


( ६५ ) 


का व्यवद्दार 'द्गिम्बर' साधुके रूप में ही हुआ मिलता है । 
टीकाकार उत्पन्न कदते दे >८ ४ 
“निश्नैन्थो नग्नः क्षपणकः३ । । 

इसी तरह सायणाचाय सी निर्श्नन्थ शब्द फो द्गिम्वर 
मुनि का द्योतक प्रगट करते है - ४-- 

५क्था कौपीनोत्तरा संगा दिनाम्‌ त्यागिनो, यथाजात- 
रूपधरा निश्नैन्था--निष्परिश्रह्यः | इति संबर्तश्रुतिः ।” 
'.. 'हिन्दू पद्मपुराण! में द्गिम्बर जैन मुनिके मुखले कद्द- 
लाया गया है *-- 

“अहन्‍्तो देवता यत्न, निश्नन्धों गुरुरुच्यते ।” 

अब यदि निरश्नन्थके भाव वख्धारी साधु के होते तो 
द्गिम्बर मुनि उसे अपने धर्म का गुरु न धतांते। इससे रुप 
है कि यदाां भो निम्न न्थ शच्द्‌ द्गस्वर सुनिफे रूपमें व्यवह्ृत 
हुआ है । 

“बह्याण्डपुराण” के उपोद्धात रे अ्र० शछ पृ० १०४ 
में है :-- 

“ज्ग्नादया न पश्येषः आ्राद्धकर्मं बयवस्थितम्‌ ॥8४॥१ 

अर्थात्‌--“जब शभ्राद्धकर्म में लगे तव नग्नादिकों को न 
देखे ।” और शआागे एसी पृष्ठ पर ३६ थे शत्तोक में लिखा दै कि 
नम्मादिक कौन दे ? 





४ वपा0 ॥ ४३5 
+* तत्वनिर्णयप्रसाद पृष्ठ ९३--व दि जे० १००१-४८ 


( ८६ ) 

#वूद्ध ्ावक निर्श्नन्थाः इत्यादि? 

बुद्ध धाघषक शब्द छुटलक-ऐलक का द्योनक हैं तथा 
निम्न नथ शब्द द्गम्बर सुनिका बोनक है. अर्थात्‌ जैनघर्म के 
किसी भी शुहत्यागी साधुकों श्रार्मफर्म के समय नहीं देखना 
चआाएिये, दर्योक्ति संभव है कि यह उपदेश दैंकर उसकी निरुसा- 
इता प्रफकट कर दें। श्तः वेद्क साहदित्यके उद्शेजोसेभी नियश्श्रन 
न्थ शब्द सन्त साधुफे लिये प्रयुक्त हुआ सिद्ध होता है । 

पोछ सादित्य भी इसद्ी घातका पोषण करता है। 
उसमें 'निम्नन्धा शब्द साधुरुपमें सर्वन्न नग्नमुनिके भावमे प्रयुक्त 
एस मिलता पऐ। भगधान महावोर फो घोद्ध साद्ित्यमें उनके 
कुल अपेत्ता निर्भरन्य नातपुत्त कद्दा है | और श्वेतास्बर जैन 
खाहित्यसे भी यद्द प्रकट दे क्लि निम्न न्थ मद्दावीर दिगम्बर 
गहें थे। बीद्ध शास्त्र भी उन्हें निम्न न्‍थ और अचेलक | प्रकट 
करते हैँ । इससे स्पष्ट हेकि बीद्धाने 'निम्नन्ध' और अचेलक' 
शब्दोंकों एक्कद्वी भाव ( 30086 ) में प्रयुफ्त किया है अर्थात्‌ 
नग्न साधु के रुपमें । तथापि बोद्ध साद्िित्यके निम्न उद्धरणभी 
इस ही बातके द्योतक दे $--- 

दीघनिकाय अ्रन्थ (१॥ ७८-७६ में लिखा है कि+६४०- 
# 88670), रयाए ० १7058 उगोप॑९वे पिहुत048,7 





# चेजे०, प्रुट्ट १४ 

| मज्मिमनिकाय १३६२, अंगुत्तरनिकाय १५४२० । 

4 नातक भा० र प्‌० १८१--भमनु ० २४५ । 

न खताएए [ाह07368 ऐपशकए- ए०े- है, छू 488 


( ६७ ) 


अर्थात्‌--कोशलका राजा पसेनदी (प्रसेनजित) निगन्थौ 
(नग्न जैन 'मुनियो) को नमस्कार करता था। 

बौद्धों के “मदावग्ग” नामक अन्धमें त्िखा है कि “एक 
बड़ी संख्या में निर्ननन्थगण वेशाली में, सड़क २ और चौराहे 
चौराहे पर शोर मचाते दौड़ रहे थे ।” इस उदलेज से द्गिरुंघर 
मुनियोका उल समय निर्वाध रूप में राज़ मार्गों से चलने का 
लमर्थन द्योता है। वे अष्टमी ओर चतुदेशी को इकटूठे होकर 
धर्मापदेश भी दिया करते थे &। | 

'विशाखावत्थु! में भो निम्नेन्थ लाधु को नग्न प्रगट 
किया है )८ । 'दोघनिकाय” के 'पालादिक सुत्तन्त' में है कि 
“जब निगन्ठ नातपुत्तका निर्याण होगया तो निग्नन्य मुनि 
आपसर्मे रगड़ने लगे | डनके इस रूगड़ेको देखकर श्वेतवस्त्र 
धघारी शुद्दीक्षावक बड़े दुश्ली हुये - । अब यदि निम्न न्थ साधु 
भी श्वेतवस्त्र पदनते होते तो श्रावकोके लिये धद्द एक विशे- 
षण रूपमें न लिखे जाते | अतः इससे भी “निम्न न्थसराघु' का 
नग्न होना प्रगट है | 

दाठावंलो' में 'अहिरिका' शब्दके लाथ लाथ निगणट 
शब्दका प्रयोग जैनलाघुके _ब्दका प्रयोग जैनसाधुके लिए हुआ मिलता है+ । और मिलता है + । और 


# मद्ावगा २।१। १ और भ० महावीर ओर म० छुढ प॒० २८० 

>६ भमचु० प्रू० २५२ । है 

- “तस्स कालफिरियाय भिन्‍ना निगरठ द्वेधिक जाता, भरडन 
जाता; फलह जाता' वो एवं खोमजेनिगन्ठेसु नाथपुत्तियेशु धत्तति 
ये वि निगन्‍ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिही ओदाउवसना “* 'दु रक्खाते 
इत्यादि ।? (78 वात 7--8) भमव, ए० २१४ 

+ इमे अद्दिरिका सब्वे सदादिगुण वज्जिता । यद्धा सठाच दुष्पक्षा 


( ८ ) 
अ्रद्दीको या टसिहिरिक दबद नम्मता या ग्रोनक हँ। इसलिये 
बोद्ध साहत्याजुसारणी निन्नन्य साधुको नझ मानना ठीक है। 
शिल्ालेयीय साधानी इसी खानको पुष्ट करतीईे । कद्‌- 
ब्ववंशी महाराक़ क्षीविन्यशिवमसगेश बगने झपने पक दान- 
परम ऋहबत भगवान चोर प्येताम्थर महाध्ण संघ तथा 
निम्न न्थ शर्थात दिगस्यरू मग्राश्षमग संघके उपभोगके लिये 
कॉलचढ़ नामक स्रामको मैट में देनेका उल्लेवव किया है # । 
यद वाम्रपन्न २० पाचवयी शत्ताइिदिका १ । इससे स्पष्ट है कि 
तबके एवेसासझार गी पपनेयों निम्न स्थ न कद्कर दिगम्बर संघ 
या ही न्म्रिन्‍्थ सघ सानते थे यदि यह यान न होतीतों वह 
अपयेयो रपितपट! और दिगस्वसको 'नि्नन्थ! न लिखाने देते । 
फदम्त ताम्रपन्चक अतिरिफ्त विक्रम सं० ११६१ का 
न्वालियरस मित्रा एक शिलातेखभी इसी घातका समर्थन 
शग्ता हे । उसमें दिगम्बर जैन यशोदेव का 'निम्नेन्थनाथ' 
शर्धात्‌ दिगसबर मुनिर्योके नाथ शरीजिनेन्द्रका अनुयायी लिय्या 
पिन 0 मय 8 00: 72052 
समामोक्रा विबन्धका ॥८5८॥ उतति सो चिन्तपित्वान गुहसीवो नशधिपों 


पथ्वाजेमि सकारद्ा निगणटे ते असेसके ॥58॥ 
--दाठांबसो 9० १४ 


४/०० *-- कदम्याना ओविजयशिवसगेशवर्म्मा कालवह् ग्राम 
त्रिधा विभज्य दत्तवान्‌ अन्पृब्बमहन्छाजला परमपुप्फलस्थान निवाप्विम्य- 
भगवर्दएन्महानिनेन्द्र देवताभ्य एफोभाग- दिलीयोहंत्पोत्तसडस्मैकरण परस्य 
रवेत्पट महाश्रमणसर्घोपभोगाय तत्तीयो निग्रन्थमहाश्रमणसघोपभोगा- 
येति न * «न>>।? ह -जैहि० भा० १४ ए० २९६ 


( ६६ ) 


है । अतः इससे भी स्पष्ट है कि ' निम्न न्थ' शब्द दिगस्वरमुनि 
का चोतक है -। 

चीनी यात्री हानसांगके बशुनसे भी यद्दी प्रगट द्ोतां 
है कि निम्न नथ' का भाव नग्न अर्थात्‌ द्गम्बर घुनि है ४-- 


66 वा ( फछ्ठुए्श्याए।७७ ) वाइपा)छुफएा४॥ पीठ्या- 
8७४९४ 0 ]०५पए९ पा०ए 00468 ग्रद्बोस्०व 880 एपीए्ड 00४ 
फऐ्रोशर पैछ्काए ? ( 58 ठेंपघोी।०99, ४४७७०७8, 9 224 ) 


अतः इन खब प्रमाणोंसे यद्द स्पष्ट है कि निम्न न्‍्थ! 
शब्द का ठीक भाव दिगम्बर (नग्न) मुनिका है। 
१६, निरागार---आगार घर आदि परिस्नद् रदित दिगं- 
बर मुनि । 'परिंगहरदहिओ निरायारो? '। 
२०, पाशणिपात्र--करपाश्र द्वी ज्िकका भोजनपात्र हे, 
वद दिगमुवर मुनि । | 
'णिल्त लत पाणिपत्त उधइटूं परम जिणघरि देहि ।' 
२१, भिक्षक--मिक्षावृक्तिका धारक दोनेके कारण द्गि- 


सझुबर मुनि इस नामसे प्रसिद्ध होता है । इसका उल्लेख 'सूला- 
चआर' में मिलता है :-- 
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( ७० ) 
सणुदचकायप उती मसिक्‍्ख सावज्जकज्जसंज़ुत्ता | 
खिप्पं खिद्ाग्यंता नीहिं ढु सुत्तो दवदि एसो ॥३३१॥ 
२०, पहाव्रती]--7ंच महात्रतोक्ो पालन करने के 
कारण दिगरबर स़ुनि इस नामससे परगट हैं । 
२३ साहए--ममत्व त्यागी होने के कारण मादण नाम 
सर दिशस्थर सुनि अभिद्दधित दाता है। 
२७, मुनि“डिगम्बर साथु। श्री कुन्दकुन्दाचाय इस 
का उबलेख यू' करते हैं + -- 
“पंचसहब्चय ऊुत्ता पचिदिय संज्मा णिरावेक्खा । 
सज्कायरूयण जुत्ता सुणिवर चलहा णिइच्छुति ॥" 
२४, यति--दि० मुनि । कुन्दकुन्द स्वामी कहते दें 
५छुद्ध संज्ममचरण जदृधम्म णिक्षकल वोच्छे ।” 
२६, योगी--बोगनिरत होनेके कारण दि० खाधुका यह 
नाम है | यथा - “- 
“जं जारियूण जोई जो अत्थो जोइ ऊण अणवरयं । 
अव्वादाइमणुतं अणोवय लद्दइ खिव्वाणं ॥? 
२७, दादवसन--चायुरूपी चस्त्रधारी अर्थात्‌ दिगम्बर 
मुनि | “भ्रमण द्गिम्बरा। भ्रमण चातवलना४'--इतिनिधणटः 
२८. विवसन--बख््र रद्दित सुनि | चेदान्तसूत्रकों टीका 
में दिगम्बग्जैन मुनि 'विवसन' और 'विखिच्‌' क्हेगए है।# 


है रजैश, पृ० ४. + अछठ0 पृ० १५० 
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( ७१ ) 


२६, संयमी ( संयत्‌ )-यमनियमोका पालक खो दि- 
गस्बर मुनि । उल्लेख यू है ः-- 
५पंचमदव्चय जुत्ता तिद्दि गुत्तिद्द जो स संजदो दोइ 
३०, स्थविर--दौधे तपसथी रूप दिशम्बर मुनि । 
'सूलाचार! में उदलेख इस प्रकार है + ४-- 
“तत्थ णु्‌ कप्पद बासो जत्थ इसे णत्यि पंच आधारा। 
आइरियडवज्काया पवचक्त थेरा गणघरा यह” 
३१, साध---आत्मसाधना में लीन दि्गम्बर मुनि। 
इनको भी कुछ परिश्रहद न रखने का विधान है# ; 
#बाल्ग्ग कोडिमत्त परिगह गद्दर्णा ण होइ साहयणां। 
अजेइ पाणिपत्त दिएणाणं इक्त ठाणस्मि ॥२७॥” 
३२, सन्यस्त|---लन्‍्याल अहण किये हुये होने के 
कारण दि० मुनि इस नाम से भी प्रख्यात है । 
३३, श्रमण--- अ्र्थांत्‌ समरसीभाव खित दिगस्बवर 
साधु । उब्लेख यू' है -- 
'वन्दे तव सावएणा_ (वन्दे तप अ्मणांन)+ 
भसमणोमेत्ति य पढम॑ विद्भिंसव्वत्थ संजदो मेत्ति ।? 
३४, क्षपणक--नभ्न साधु। दिगस्वराचार्ये योगीन्द्र 
देव ने यद्द शब्द्‌ द्िगम्बर सांचु के लिए प्रयुक्त किया है +-- 
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( छ२ ) 


“तरणडउ वबूढड रूपडड खूरड पंडिड दिवष्यु | 
खचण॒ड वंद्उ सेवडंड मूढड मराणइ खब्ब ॥८रे॥ ? 
श्वेतास्घर जेन अन्‍्थों में भी द्गिम्बर झुनियों के लिये 
यद्द शब्द व्यवहृत हुआ है# $--- 
“ज्वोमायराजकुलजो5पिलमुद्र सूरि-- 
गच्छुं शशाल किलन दमवण प्रमाण (१) | 
जित्वा तदां क्षपणकान्स्ववर्श वितेने 
नागेंद्रदे (?) शुजगनाथनमस्य तीर्थ॥” 
श्री मुनिसुन्द्र सूरि ने अपनी गुर्वाचली में इस श्लोक 
के भाव में 'क्ञपण॒कान! की जगद 'दिग्वसनान्‌ पद्‌ का 
प्रयोग करके इसे द्गिस्ब॒र मुनि के लिये प्रयुक्त हुआ स्पष्ट 
कर दिया है + | श्वतास्बराचार्य हेमचन्द्र ने अपने कोष में 
जश्न! का पर्यायवाची शब्द '्पणक भी दिया हे।। यही 
बात श्रोधरसेन के कोष से भी प्रकट है+ । अजेन शास्त्रों में 
भी 'क्षपणु कृ! शब्द द्गिम्बर जेन साधुश्रों के लिए व्यवह्ृत 
हुआ मिलता है । 'उत्पत्त! फद्दता है *€ :-- 
“तिश्नेन्थोी नमः च्पयणुकः। 
“अक्व तत्नह्म लिद्धि”” (पु० १६४) से भी यददीो प्रकट दैः-- 
“ज्षपणक्ता जेनमार्गलिद्धान्तप्रघतं का इतिकेचित |” 





# सभा0, प० १३६ 

नू' स्था0, पृ० १४० 

पु 'नग्नों विवाससि मागधे च क्षपणके /* 

+ 'नग्नल्लिप्‌ विवज्रे स्थात्पु सि पणवन्दिनों ।' 
२६ 490 ॥], 2456 


( ७३ ) 


नी ४४ २: 0 हाई; क 
“प्रबोधचंद्रोदय नाटक” (आक्ल ३) में मो यहाँ निर्दि! 
.] ह 

किया गया हैं +४-- 


“ज्ञपणुकवेशो द्गंबर सिद्धान्त: |? 


“पंचतंत्र-अपरीक्षितकारक्षतंत्र”#“दशकुमार चरित्र 
तथा “मुद्गाराज्नख-ताटक? ६ में भी “ज्पणुक” शब्द द्गिस्थर 
मुनिके ल्षिए वयचहत हुआ मित्रता है । मोनियर विलियस्खके 
'संस्कृतकोष' में सी इसका अर्थ यही लिखा है+ । 


इस प्रकार उपरोक्त नामोसे दिगम्वर जैन मुनि प्रसिद्ध 
हुये मिलते हैं। अतएव इनमें से किलीभी शब्द का प्रयोग दिश- 
स्वर सुनिका दोतक ही लमभझना चाहिये। 
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[६] 
इतिहालातीतकालमें दिगम्धर मुनि | 


“+>--28%- ६ 7-0 «-+ 


“आतिथ्यरूपं मांखरं मद्दावीरस्य नग्नहु$, 

रूपम्ुपसदा मेतत्तिस्रो राज्ी३ खुराखुता ॥! 
-यज्ञुबंद आ० १६ मंत्र १७ । 
शत रतबषका ठीक ठोक इतिह एस ईस्वी पूर्व आठवीं 
शताब्दि तक जाना जाता है । इसके पहले 
की कोईमी वात बिश्वलतीय नद्दीं मानी जञातो; यद्यपि भारतीय 
विद्वान अपनी २ धार्मिक-बार्ता इस कालले भो बहुत प्राचीन 
मानते और उसे विश्वसनीय स्वोकार करते हैं। उनको यहद्द 
वार्ता 'इनिहासातीत फाल” की वार्ता समभनी चाहिये । 
द्गिरुथर मुनिथों के विषय में मी यही बात है। भगवान ऋष- 
भदेव द्वारा एक अज्ञात अतीतमें द्गम्बर मुद्राफा प्रचार हुआ 
ओर तदसे बह ईस्वी पूर्व आठवीं शताब्दि तकद्दी नहीं बल्कि 
आजतक निर्वाध प्रचलित है| द्गस्वर मुद्राके इस इतिहास 

की एक सामान्य रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना अभीए है ! 

इतिहालातीत फालमें प्राचीन जैन शासत्र अनेक्क जैन 
सम्लाट ओर जैन तीथकरोंका होना प्रगद करते हैँ और उनके 
द्वारा दिगस्वर मुद्राका प्रचार भारतमें ही नहीं वल्कि दुर दुर 
देशों तक दोगया था। दि्गिम्धर जैन आस्तायके प्रथमाछुयोग 


( ७५४ ) 


सम्बन्धी शांस्र इस कथा वार्ता से भरे हुये हैं, उनको हम 
यहाँ दुद्दराना नहीं चादते; प्रत्युत जैनेतर शास्त्रोके प्रमाणोंको 
डपस्थित करके हम यह खिद्ध करना चाहते हैं कि दिगम्बर 
घुनि प्राचीन कालसे होते आये हैं और उनका विद्र सर्वत्र 
निर्वाध रूपमें होता रद्दा है। 

भारतीय साहित्यमें वेद प्राचीन ग्रन्थ माने गये हैं । 
अतः सबसे पहिले उन्द्दीके आधार से उक्त व्याख्या को पुष्ठ 
करना भ्रष्ट है। किन्तु इस सम्बन्धर्म यद्द बात ध्यान देने योग्य 
हैं कि वेदौके ठोक २ श्रर्थ आज नहीं मित्रते और भारतीय 
धर्मोके पारस्परिक विरोधके कारण बहुतसे ऐसे उल्लेख उनमें 
से निकाज़ दिये गये अ्रथवा अर्थ बदलकर रकक्‍खे गए. हैँ 
जिनसे वेद्‌-बाह्य सम्प्रदायों का समर्थन होता था । इस्रीके 
साथ यद्द बातभो है कि वेदौके वास्तविक अर्थ आज्ञ दी नहीं 
मुद्दतों पदले लुप्त दो चुके थे& और यद्दी कारण है कि एक 
ही वेद्क अनेक विभिन्न साष्य मिलते दे । भ्रतः वेदोके सूल 
वाक्योके अनुसार उक्त व्यांख्याकी ध्रुष्टि करना यहां 
असीष्ट हे | 

'यजुर्वेद! अ० १६ मन्त्र १४ में, जो इल परिच्छेदके 
आरण्ममें दिया हुआ है, अन्तिम तोथे 5२ महाघीरका स्मरण 
नभ्न विशेषशके साथ किया गया है। 'मद्दाबीर! और 'नम्! 


# इ0 पूर्व ७त्ी शताब्दिका वेदिक विद्वान्‌ कोत्स्य बेदे! फो अनथक 
चतलाता है। [अनर्थका हि मन्त्रा: ५ यास्क, निरुक्त १५- १ ] यास्क इसका 
समर्थन करता है। [निरुक्त १६२] देखों '8४पा गाव 7ए0 


( ७८ ) 


शब्द जो उक्त मन्‍्त्र्मे प्रयक्त हुये है उनके अर्थ कोष अन्‍्थोमें 
अन्तिम जैन तीर्थंकर ओर द्गिम्बर दो मिलते हैं।' | इसलिये 
इस मन्त्रका सम्बन्ध भगवान मद्दावीरसे मानना ठीक है । 
वैसे बौद्ध साहित्यादिसे स्पष्ट है कि महावीर रुवामी नमन 
साधु थे । इस अवस्थामे उक्त मन्त्र्म 'महाचीरों शब्द्‌ “नपम्नो 
विशेषण सद्दित प्रयुक्त हुआ इस बांतका द्योतक है कि उसके 
रचखयिताको तीर्थंकर महावीरका डदलेख करना इछ है | इस 
मन्चमें जो शेष विशेषण हैं बहभो जैन तीर्थेंकरके सर्वथा योग्य 
हैं और इल मन्त्रका फलभी जैन शार््राजुकूल है । अतः यह 
सल्त्र भ० महावीरकों द्गिस्बर मुनि प्रगट करता है ! 

किन्तु भगवान महावीर तो ऐसतिद्दालिक मद्दापुरुष 
मान लिये गये है; इसलिये उनसे पद्दलेके वैदिक उठलेख 
अस्तुत करना डचित है। लोभाग्यसे हमें 'ऋक्‌संद्विता! (१० 
१३६-२) से ऐसा उठलेख निम्न शब्दों मित्र जाता है ३-- 

“प्लुनयो चातवसनाः |” 

भला यद्द वातवखन--द्गिम्बर मुनि कोन थे ? हिन्दू 
पुराण भ्रल्थ बताते हैं कि वे द्गिम्बर जैन म॒नि थे; जैसे कि 
इम पहले देख चुके हैं। ओरभी देखिये, श्रीमद्भागवतर्मे जैन 
तीर्थंडदुर ऋषभदेवने ज्षिन ऋषियोंको द्गिम्बरत्वका उपदेश 
दिया था, घे 'बातरशनानां भ्रमण कहे गये है । ओ० अल्बेंट 





हा बेजे०, पृू० ४५०६० 
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( ७७ ) 


वेबर भो उक्त वाक्‍्यकों द्गिस्वर जैन मुनियोके लिये प्रयुक्त 
हुआ व्यक्त करते हे ! » 

इसके अतिरिक्त अथवंचेद (अ० १५) में जिन 'बात्या 
पुरुषोका उल्लेख है, वे द्गिम्बर जैन ही हैं; क्योंकि ब्ात्य 
वैदिक संस्कार द्वीन' बताये गये हैं+ ओर उनको क्रियाये 
दि्गम्बर जैनो के समान हैं | वे वेदविरोधी थे । फल, मद्ल, 
छिच्छुवि, ज्ञाठू, करण खस ओर द्राविड़ एक व्रात्य क्ष्रीकी 
सन्‍्तान बताये गये है - और ये खब प्रायः जैनधर्मभुक्त थे । 
जातवंशमें ता स्वयं भगवान्‌ मदहावीरक्ा जन्म हुआ था । 
तथापि मध्यकालमें भी जैनी 'चती' ( ४००७४९४७ ) नामसे 
प्रसिद्ध रह चुके है, जो 'ब्रात्यः से मित्रता ज्ञुल़वा शब्द है «। 
अच्छा तो इन जैनधर्मभुक्त आात्यो्मे द्गिम्बर जैन मुनिका 
दोना ल्ाज़मी है ॥। 'अथवंबेद' भी इस वातको प्रगट करता 
है। उसमें बात्यके दो भेद 'हीन ब्रांत्य' और 'ज्येष्ठ ब्रात्य! 


*<0 , ए० एरएऋ,+ 280 


+ अमरकोप शा८ व मनु०, १०२० सायणाचार्य भी यही कहते 
है।--“ब्रात्यो नाम उपनयनादि सस्कारहीन पुरुष. सोंष्थांद्‌ यज्ञादिवेद- 
विहिता, क्रिया. कनु नाबिकारी । इत्यादि 7! -अश्रथवेवेद संहिता पु० २६३ 


“- मनु०, १०३२२ 
# सूस०, पु० रेश्पव ३६६ 


| “ववत्य” जेनी हैं, इसके लिए “भ० पार्दनाधथ” की प्रस्तावना 
देखिए । 





( ७८ ) 

किये हैं । इनमें ज्येष्ठतात्य द्गिस्थर मुनिका चोतक है; क्योंकि 
डसे 'समनिचमेद्र! कद्दा गया है, जिसका भाव द्वोता है 
अपेतप्रजननां # | यद्द शब्द्‌ 'अह्नीक' शब्द के शअश्ठुरूप है 
ओर इससे ज्येष्ठक्र(त्य का द्गिम्बरत्व स्पष्ट है । 

इस प्रकार वेदोसे सी द्गंबर मुनिर्योक्रा श्रस्तित्व 
खिद्ध है+ । अब देखिये उपनिषद्‌ भी पेदोंका समर्थन करते 
हैं। 'जाबाल्ोएनिषत्‌' निम्न न्थ शब्दका उल्लेख करके दिगंबर 
साधुका अस्तित्व उपनिषद्‌ फाहमें खिछ करता है ३-- 

व्यधाज्ञावकरूषधरों निम्न न्‍्थो निष्परिन्रद *' ४ * 

शुकलध्यानपरायणः”. ” (सत्र ६) 

निम्न ल्‍थ साधु यथाजात रूप घारी तथा शुकल्ध्यान 
परायण होता है। सखि्ाय निम्न न्‍्थ (जेन) मार्ग के अन्य 





* भप।०, प्रर्तावना छु० ४४-४४ 


पृ जैन ग्रन्थ कारपात स्मरणीय स्व० प० टोल्श्मल्ल नी ने आन 
से लगभग दोन्दाई सो वर्ष पहले (!) निम्न वेद मंत्रों का उल्लेख अपने 
ग्रथ मोक्ष मा्गप्रकाश' में किया है और ये भो दिगम्बर पुनियों के द्योतक 

१ ऋगंद में या हे--*ओ बस त्ेश्लोक्य प्रतिष्ठितान चतु विशति 
तीथकान्‌ ऋषभाया वर्द्मातरन्तान्‌ सिद्धान्‌ शरणं प्रष्य ' झोरेख्‌ पएविन्न 
मम्नमुपत्रिप्रता महे एपा नगना जातियेंपा वीश इत्यादि।?! 

३, यज़ुर्वेद में हे--ओश्स्‌ नमः अ्रहतो ऋषमो ऊँ ऋषमपवित्र पुरुहत- 
मध्वद यज्ञेपु नग्न परमभाह सस्तुत वर शर्त्रुं जयत पशुरिंद्र माहृतिरिति 
स्वाहा | “-- ऊ नग्न॑ सुधीर दिग्वासस बभद्मग+्वे॑ सनातन उपेमि वीर 
पुरुषधर्ह तमादित्य वर्ण तमस" परस्तात स्वाह्य ४ (० २०२) 


( ७६ ) 


कहीं भी शुक्ल ध्यान का वर्शंन नद्ठी मिलता, यह पहले भी 
लिखा जा घुका दै। 'मैत्रेयोपनिपद्‌! में 'द्गिंवर' शब्दका 
प्रयोग भी इसी वातका चोतक है |.। 'झुण्डकोपनिषद्‌' की 
रचना भृग्ु अद़रिस नामक एक भश्रए्ट द्ग० जेन मनि द्वारा 
हुई थी ओर उसमें झनेक्र जेन मान्यतायें तथा पारिभाषिक 
शब्द मिलते है। 'निशम्र न्थ' शब्द, जो खास जैनोौका पारिसापिक 
शब्द है, इसमें व्यवहत हुआ है और उसका विशेषण केश- 
लोंच (शिरोत्रतं विधिवयेस्तु चीणे) दिया है+ तथा “अरिए्ट- 
नेमिः का स्मरण भी किया है, जो जेनियाँ के वाचीखवं 
तौथंडूर दें ४ । इससे भी उस काल में दिगंवर घुनियोका 
होना प्रमाणित है । 
अब 'रामायणकाल! में भी दिगस्वर मुनियों के अस्ति- 
त्व को देखिये । 'रामायण' के 'बालकाण्ड' (सर्ग १७४ एत्नो० 
२२) में राजा दशरथ अ्रमर्णों को आहार देते बताये यये है 
(“तापसा भुझञते चापि श्रमणा मुझते तथा ।”) और 'अ्रमण' 
शब्द का अर्थ 'भूषणरटीका' में दिगम्बर मुनि किया गया दै -, 
जो ठीक है, फयोंकि दिगम्वर मुनिका पक नाम भ्रमण! भो 
है | तथापि जेन शासत्र राजा दशरथ और रामचन्द्र जी आदि 
का जेनभत्ता प्रगट करते है + । 'योगवांशि्ट' में रामचन्द्र जो 


| “दृशकालविमृत्तो5स्मि दिगम्घर सखुपोसपटम ॥--दिमु, पल १७ 
न-पीर, वर्ष ८ पू० २५४३ 

» स्वस्ति नध््ताचयों श्रिष्टमेपि, ।--दिाय 2० १९ 

“अमणा दिगम्पराः भ्मणा वातवस़्ता ॥/ +पद्चपुमण देऐो 


( ८० ) 

'ज्ञिनमगवांन' फे समान दोमे की इच्छा प्रगर करके अपनो 
जैनभक्ति भ्रगट करते हैं. /। अतः रामायण के उक्त उल्लेखसे 
डसर कालर्म द्गिम्बर मुनियों का द्योना स्पष्ठ है| 

“प्रद्याभारत” में भी 'नम्म क्षुपयक' के रूपमें दिशंबर 
मुनियों का उल्लेख मिलता है-, जिससे प्रमाणित दै कि 
“प्रहासारतकाल” में भो दिग्रस्वर जैन मुनि मौजूद थे । 
जैनशासाजुलार उल समय सरूपयं तोथेकर अरिघश्नेमि 
विद्यमान थे । 

हिन्दू पुराण प्रंथ भी इस विषय म॑ वेदादिय्रिथों का 
समर्थन करते हैं । प्रथम जैन तीर्थेदडुर ऋषभदेव जी को श्री- 
मर्लांगवत और विष्णुपुराण दिगरूबर मुनि प्रगट करते हैं, 
यद्द हम देख चुके । अब 'विष्णुपुराण' में और भी उरलेख है 
वह देखिये 4 । वहाँ मैन्रेय पाराशरऋषिसे पूंछते हैं कि नग्न 
किसको कहते हैं ?” उत्तरम पाराशर ऋहते हैँ कि “जो वेद्को 
न माने चह नग्न हे ।” अर्थात्‌ वेद्विरोधी नंगे खाधु 'नम्त' हैं । 
इस संबंध में देव ओर अखुर संग्राम की कथा कहकर किस 
प्रकार विष्णुक द्वारा जेनधर्म की उत्पत्ति हुई, यह चह कहते 

हैं। इसमें भी जेनमुनिका रूवरूप 'द्गिंबर” लिखा हैः-- 


» योगवासिष्ट अ० १५ श्लोौ० ८ 

- आदिपवे, अ० ३ श्लो० २६-२७ 

पे विष्णुपुराण तृतीयाश झ० १७ व १८--वेजे०, पु० २५ व पुरा- 
तत्व ४१८७० 


( मर ) 


ततो दिगंबरों मं डो वहिंपत्र धरो द्विजू।ै३७ 
देवासुर युद्ध की घटना इतिद्ासातीत काली हे." 
अतः इस उहलेज़ से भी उस प्राचीन कालमें दिगेबर मुनिका 
अस्तित्व प्रमाणित होता है । तथा चद् निर्वाध विद्वार करते 
थे, यददमोी इससे प्रगट है; क्‍योंकि इसमें कहा गया है कि वह्द 
दि्गंबर मुनि नर्मदा तट पर स्थित अखुरों के पाल पहुँचा 
ओर उन्हें निज्रधर्म में दोक्षित ऋर लिया !| 
पच्मपुराण' प्रथम सृष्टि खंड १३ (पृ० शे३) पर जैनधर्म 
की उत्पत्ति के संबन्ध में पऋ ऐलीवी कथा है, जिसमें विष्यु 
द्वारा मायामोंह रूप द्गिबर मनि द्वारा जैनधर्म का निकारू 
हुआ बताया गया है :-- 
चुहस्पति साहाय्याथ प्रिष्णुना माशमोह खसमृत्पादवम्‌ 
दिगम्बरेण मायामोहेन द्त्यान्‌ प्रति जैनधर्मा पदेशशदानवानां 
मायामोद मोदितानां गुरुणा द्गिंबर जैनधमं दोक्षा दानम| 
मायामोद को इसमें “योगी द्गिंवरों मुण्डो बदिपन्न- 
घरो हाथ” लिखा है + । इसले भी उक्त दोनों बातों की पुष्टि 
दोती है । 
इसी 'पद्मपुराण में (सूमिखंड क्ष० ६६ ) » में राजा 
चेण की कथा है | उसमें लिक्ा है कि पक्क दिगंवर मनिने 
डस राज्ञा को जैेनधर्म में दीक्षित किया था। मनिक्ता स्वरूप 
य' लिखा है ४-- 
| पुरातत्व शरण६ + वेने०, पृ० १५ 


*5ि 0 7006, ध्ाषपेतय 585, 96 777 :0 28- 
322 व 7६ <&79 89 





( ८२ ) 


/न्ग्नरुपो महाकाय खितमुण्डो मद्दाप्रभः । 
माज्जनी शिखिपन्नाणां कक्षायां सहिधारयन॥ 
शुदीत्वा पानपात्रश्च नारिकेल मयंकरे | 

पठमानो मरच्छारत्र वेदशासत्र विदुषकम्‌ ॥ 
यत्रवेणों महाराजस्तत्रोपापास्व रान्वित३ । 
खभायां तस्य वेणशसूय प्रविवेश सपापवान, ॥” 


वद्द नम्म खाधु मद्दाराज़ वेण की राजसभा में पहुंच 
गया और धर्मापदेश देने लगा - । इससे प्रगट है कि द्गिंबर 
मुनि राजसभा में भी बे रोक टोक पहुँचते थे। वेण बह्माले 
छुटो पीढ़ी में थे + । इसलिए वद्द एक अतीधच पाचीनकांल 
में इये प्रमाणित होते हैं। 

वबायुपुराण' में भी निम्नेन्थ श्रमणोंका उल्लेख है कि 
श्राद्धमं इनको न देखना चाहिये |# 

'स्कंचपुराण! ( प्रभाखखंडके चआापथ क्षेत्र माहात्म्य 
ञ० १६ पूृ० २२१ ) में जैनतीर्थंड्डर नेमिनाथको दि्गस्वरशिवके 
अलुरूप मानकर जाप करनेका विधान है।' $-- 





- ढसने बताया कि मेरे मत में-- 
“अहँन्तो देवता यत्र प्रि ६ गुरुरुच्यते। 
दया वे परमो पम्रध्तत्र मोक्ष प्रदश्यते ॥7 
यह सुनकर वेण जेनी होगया। (एवं वेणस्य वे राज्ञ छथ्रिस्व 
महात्मन ।धर्माचार परित्यज्य कथ पापे मतिभषेत ॥) जेन सम्नाद खास्वेल 
के शिज्नालेख से मी राजा वेंण का जेनी द्वोना प्रमाणित है। ( नल ऑँव 
दी विहार एण्ड ओडीपा रिसच सोसाइटी, भा० १३ ४० २२४) 
ना झापए 7642 * पुरातत्व, पृु० ४ पु० १८रे 
१ वेजे०, पु० र४। 





( मई ) 


#वामनोपि वतश्चक्को तत्र ठीर्थावगाइनम्‌ | 

याह्रुपः शिवोदए्ठ: लूयबिम्बे दिगम्बर ॥&४॥ 

पञ्मासन स्थितः सोम्य सतथातं तत्र स॑स्मरन्‌। 

प्रतिष्ठाप्य मदासूर्ति पूजयामासवाखसर म्‌ ॥8५॥ 

मनोभीष्ठार्थ सिद्धव थ॑ ततः सिद्धमवाप्तवान | 

नेमिनाथ शिवेत्येवं नामचक्र' शवामनः ॥&६९॥” 

इस प्रकार दिन्दुपुराण प्रन्थमी इतिद्वालातीतकालमें 
दिगम्वबर जैन मुनिर्याका होना प्रमाणित करते हैं । 

बोद्ध शास्रोमे भी ऐसे डढलेज मिलते हैँ जो भगवान 
मदावीरके पदले द्गिम्बर सुनियोका होना सिद्ध फरते हैं । 
बोद्ध लाहित्यमें अन्तिम तीर्थेद्डर निर््नन्थ महावीरके अतिरिक्त 
श्री सुपाश्व| अनन्तजिन + और श्री पुष्पदन्त * के भी नामो- 
हलेख मिलते हैँ । यद्यपि उनके सम्बन्‍्धर्म यद्द रुपष्ठ उल्लेख 
नहीं है कि वे जैनतीथेंडुर और नग्न थे; किन्तु जब जैन सादि- 





| 'मह्ावगा' (१।२९-१३ 50 9 444 ) में लिखा है कि चध 
राजशहमें जब पहले पहले धर्म प्रचारकों आएतो लाठी वनमें “सुप्पतित्थ्य” 
के मदिश्में 5हरे ५ इसके बाद इस मन्दिर में ठह रनेका उल्लेख नही मिलता । 
इसका यही कारण है कि इस जैन मन्दिरके प्रवन्धकोंने जब यह जान लिया 
फि म० चुड्ड अब लेनमुनि नहों रहे तो उन्होंने उनका आदर करमा रोक 
दिया । विशेष के लिए, देखो भमवुउ पु० ५०-१२ 

+- उपक आजीवफ अनन्तभिनकों छपना गुरू बताता है। आजी- 
विंकोने मेनध्से वहुत कुछ लिया था। भतः यह श्रनन्तनिन तो्थ्वूर ही 
होना चाहिए। आरिय-परियेषण-सुत्त 790 7!, 247 

* “महावस्तु में पुष्पदन्तको एक चुद और ३२ लक्षशयुक्त प्रहमपुरुष 
चताया है। --#80, 9, 80, 


( ८७४ ) 
त्यमें उस नामके द्गिस्बर वेषधारी तीथेड्डर मद्दासुनीश मिलते 
हैं, तब उन्हें जैव ओर नग्न म'नना अज्जुचित नहीं दै। वेसेवोद्ध 
साहित्य भ० पाश्वनाथके तीर्थंवर्ती मुनियोक्ो नग्न प्रगट करता 
है । अतः इस ओतसे भी प्राचीनकालमें द्गिम्बर मुनियोौका 
दोना सिद्ध है। ८ 

इस अवस्थामें जैनशात्नाका यह कथन विश्वस्तनीय 
ठद्ृरता है कि भ० ऋषभनाथके समयसे बराबर दिगम्बर जैन 
मुनि होते आ रददे हैं ओर उनके द्वारा जनताका महत कल्याण 
हुआ है। जैनती र्थद्डर सबही राजपुत्र थे ओर बड़े २ राज्योको 
त्यागकर द्गिम्बर घुनि हुये थे। भांरतके प्रथम सन्नार्‌ भरत, 
जिनके नामसे यद्द देश भारतवर्ष कद्दलाता है, दिगिम्घर मुनि 
इयेथे। उनके भाई श्रीबाहुबतलिजो अपनी तपस्याके लिए प्रसिद्ध 
हैं । तपस्वी रूपमें उनक्नी मदान्‌ सूर्ति आज्मी श्रवणवेल्गोल 
में दर्शनीय बस्तु है। उनकी उस मद्दाकाय नग्नसूर्तिके दूशेन 
करके स््री-पुरुष, बालक तुद्ध भारतीय तथा विदेशी अपने को 
सोभाग्यशाल्री समझते हैं । रामचन्द्रजी, सुप्तीव, युधिष्टर 
आदि अनेक दि्गिस्वर मुनि इस कालमें हुये हैं; जिनके सब्य- 
चरित्नोंसे जैन शास्त्र भरे हुये हैं। सारांशतः गतकालमें भारत 
में दिगंवरत्व अपनी अपूर्व छुटा दर्शा चुका है । 

» 'महावग्ग' [१-७०-३] में हे कि बोढ मिक्ष ओने नंगे औौर भोजन 
पात्नहीन मनुष्यों को दीक्षितकर लिया, जिसपर लोग कहने लगे कि बौद्धमी 
"तित्वियों? की तरह करने लगे। तित्थिय म० बद्ध ओर भ० महावीर से 
प्राचीन साधु ओर खासकर दि० जैन साधु थे। इसलिये इन्हें भ० पाश्वैनाथ 


के तीर्थंका मुनि मानना दीक है। भमबु०, प० २३६-२३७, व जेसिभा०, 
११२-३॥२४-२६, तथा 4.8 , 8प्रछुणप७ 980 
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श्री वाहुबालि गोम्मट स्वामी, श्रवण वेलगोला। [ पृ० ८४ | ह 


कक काकताइ50 आक सकल $ शाला $ धाकइउचहछ था असबाधका॥ वे नै 


[ ९० ] 
भ० महावीर ओर उनके समकालौन 
दिगम्बर सुनि ! 





“निगण्ठो, आधुसो नाथपुत्तो लब्चज्ष, लब्ब॒द्स्ल(ची 
अपरिसेसं क्ाण दससने परिजानाति३ |! 

“मज्यमिमनिकाय । 

'निगण्ठों नातपुत्तो संघी चेच गणी च गणाचार्यो चर 

शातों यसस्खी तित्थकरा लाधु सम्मतो बह्ुज्ञनस्स रप्तस्सू चिर 

पथ्बजितों अद्धगतों बयो अह्लुप्पत्ता।!.. --दीघनिकांय ! 

भ्‌"भ< मद्दावीर बद्धमान क्ातृवंशी ज्षत्रियाँक्रे प्रसु 

राजा सिद्धांथे ओर रानी प्रियकारिणी त्रिशत्ांफ़े 

सुपुत्न थे। रानी भिशत्ला चवज्जियन र/पूसंघके प्रप्तुक्त लिच्छुवि- 

अग्नणी राजा चेटककी खझुपुत्री थीं। छिच्छवि ज्षत्रियांका 

आवास सम्दद्धिशांली नगरी वैशाली में था। शात्‌क क्षत्रियाँ 

फी बसती भी उस्ीके निकट थी। कुणडश्नाम और फोल्लग- 

सन्निवेश उनके प्रसिद्ध नगर थे | भगवान्‌ मद्दवीर वद्ध मान 

फा जन्म कुड्नाम में इझ था और धह अपने शातृवंशके 

कारण “ज्ातृपुञ्र” के नांमसे भी प्रसिद्ध थे । बौद्ध अन्धोर्मे 

उनका उल्लेज इसी नामसे इुआ मिलता है और वहां उ्हें 


( झ५ई ) 


भ० गौनस चुद्धका समकालीन बताया गया है। दुखरे श॒« 
में कहे तो म० महावीर आजसे लगभग ढाई हज्ार घर्ष पहले ' 
इस घरातलको पविध् करते थे ओर वह क्षत्री राजपुत्र थे ॥ 

भरी जवानी में ह्वी मद्दावीरजी ने राज़पाठका मोदद 
त्याग कर द्गिस्वर मुनिका वेष धारण किया था श्यौर तीस 
चर्ष तक कठिन तपस्या करके बद्द सर्वज्ञ और स्वदर्शी तीर्थ- 
डर दोगये थे। 'मज्किमनिकाय! नामक वोद्ध अन्थमें उन्हें 
सर्वक्ष, सर्वदर्शी ओर अशेष ज्ञान तथा दर्शनका शाना लिखता 
है। | तीथेड्डर मद्दावोरन सर्चेक्ष दोफर देश-विदेश में भ्रमण 
किया था और उनके धर्म प्रचारसे लोगोका आत्मकल्याण 
हुआ था। उनका विद्दार संघ सहित द्ोता था और उनकी 
विनय हर फोई करता था। वोद अंथ 'दीघनिकाय! में स्िज्ञा 
दे कि “निग्रन्य ज्ञातपुत्र ( महाबीर ) संघके नेता हैं, 
गणाजाय है, दर्शन विशेषके प्रणेता दे, विशेष विख्यात दे 
तीर्थद्वर है, बहु मनुष्यों छारा पूज्य है, अजुभवशील है, बहुत 
कालस लाधु अचस्थाका पालन फरते हैं ओर अधिक घय 
प्राप्त हैं ।/ 

जैन शास्त्र 'दरिचंश पुराण' में लिखा है कि “भगवान 
महाबीरने मध्यके ( काशी, कोशल, कोशर्य, कुसंध्य, अ्भ्वष्ट , 
77 पिजेपके लिये हमाश भगवान महावीर ओर म० चढ़ ” नामक 

ग्रन्थ देखो । डर 


' मज्किमनिकाय ( २, 7! 8 ) भा० १ पुृ० ६२-६३ 
| दीघनिकाय ( 20, १. 8, ) भा० १ पृ० ४८-४६ 


( ८७ ) 


ब्रिगतंपञ्चाल, भद्बकार, पाटच्चार, मोक, मत्स्य, कनीय, 
सुरसेन एवं तुकार्थक ), समुद्रतटके ( कल्षिज्न, कुरुशाइतल, 
कैकेय, आत्रेय, फांबोज, बादहोक, यवनश्नुति, सिंु, गांधार, 
सोबीर, सूर, भीर, दशेरुक, चाडवान, भारद्वाज और काथ- 
तोय ) और उत्तर दिशाके ( ताण, कारण, प्रच्छाल आदि ) 
देशों में विहार कर उन्हें धर्मकी ओर ऋज्ञज किया था ।” ३८ 
भगवान महावीरका धर्म झहिला प्रधान तो था हो, 
किन्तु उन्होने साधुओके लिये द्गिस्वरत्वका भी उपदेश दिया 
था+ । उन्होंने स्पष्ट घोषित किया था कि जैनधर्ममें द्गम्बर 
साधु दी निर्वाण प्राप्त कर सकता है । बिना दिग्रस्वर वेष 
धारण किये निर्वाण भाप्तकर लेना असंभव दै। और उनके इस 
चेशानिक उपदेशका आदर आवात-चृद्ध-चनिताने किया था [ 
विदेद भें जल लमय भ० महावीर पहुंचे तो उनफा 
वहां लोगों ने विशेष आदर किया । वैशाली में डनके शिष्यों 
की संख्या अधिक थी । स्वयं राजा चेटकू उनका शिष्य था। 
अक्ववेश में जब भगवान पहुँचे तो वहां फे राजा कुणिक 
अजात शन्नु के साथ सारी प्रजा भगवान की पूजा करने के 
लिये उमड़ पड़ी। राजा कुशिक कोशाम्बी तक महावीर 
स्घामी को पहुंचाने गये | कोशास्बी नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुये 
कि वह दिगंबर मुनि दोगये | मगधदे श में भी सगवान महा- 





> हरिवशपुराण (कलकत्ता) पु० श्८ 
नी भमबु ० ५४-८० व ठाणा, पु० ८१३ 


( दध्र८ ) 


बीर का खूब विहार हुआ था ओर उनका अधिक समय 
राजग्रद्द भें व्यतीत हुआ था । सप्नाद्‌ श्रेणिक विस्वलार 
सगवान्‌ के अनन्य शक्त थे ओर उन्द्दोंने धर्मप्रभावना के अनेक 
काय किये थे श्रेणिकके असयक्ुमार, वारिषेण आदि कई 
पुत्र दिगंबर छुनि हो गये थे। दक्षिण भारतर्मे जब भगवान्‌ 
का विद्दार हुआ तो हेमांग देशके राजा जीवंधर दिगस्बर 
मुनि दो गये थे । इस प्रकार भगवान्‌ का जहां २ चिद्दार हुआ 
वहां धहां द्गंबर धर्मका प्रचार दो गया | शतानीक, उद्यन, 
आदि राजा, अभय, नंद्षेण आदि राजकुमार; शालिभद्व, 
चनन्‍्यकुमार, प्रीतंकर आदि घनकुवेर; इन्द्रभूति, गौतम आदि 
ब्राह्मण घिद्दान; विद्यच्चर आदि सडश पतितात्मायें--अरे 
न जाने कौन कोन भगवान्‌ महाघीर की शरणमें आकर घुनि 
द्वो गये ।# 

सचमुच अनेक धम-पिपासु भगवान के निकट आह 
धर्मास्गुत पान फरते थे | यद्ां तक कि स्वयं म० गोतमचुद्ध 
ओर उनके संघ पर भगवानके डपदेशका प्रभाव पड़ा था। 
बोद्ध भिन्षुओं ने भी नग्गता धारण करनेका आश्रद्द म० बुद्ध 
से किया था । इसपर यद्यपि म०्चुद्धने नग्न वेषकों बुरा नहीं 
बतलायां, किन्तु उससे कुछ इ्ुयादा शिष्य पानेका ल्ञाभस न 
देशकर उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया |॥. पर तोभी एक 


चर ससतु० | पद &€५-€६ हैं॥ भमवुर, छु० १०२० १ १० 
| 'भहावसा! (८-२८-१) में है कि “एक थोढ भिक्त ने म० बुढ के 
पास नगे हो. आकर कहा कि भगवन्‌ ने संयमी पुरुष की चहुत प्रशासा की 


( ८८ ) 


समय नेपाल के तांजिक बोदों में नग्न साधुओं का अस्तित्व 
दो गया था + | खच चात तो यदद है कि नग्नवेष को ,लाचु- 
पद के भूषण रूपमें सबह्दी को स्वीकार करना पड़ता है। 
उस्रकां विरोध करना प्रकृति को कोखनां है। उलपर म० बुद्ध 
के ज़मानेमें तो उसका विशेष प्रचार था | अभी भ०महावीरने 
धर्मोपदेश देना प्रारंभ नहीं किया था कि प्राचीन जैन और 
आजीबिक आदि खाधु नंगे झूलकर उसका प्रचारकर रहेथे » ! 


है किसने पापों को थो डाला है ओर कपायों को जीत लिया है तथा ले. 
दयालु, विनयी और साहसी है। हे भगवन्‌ यह नगनता कई प्रकार से 
सयम ओर सतोष को उत्पन्न करने में कारणभृत है--इससे पाप मिटता, 
कपाय दवते, दयाभाव बढ़ता तथा विनय ओर छत्साह् आता है। 
प्रभो। यद अच्छा हो यदि आप भी नग्न रहेने की आज्ञा दें ?” चुद्ध 
ने उत्तरमें कहा कि “भिज्ुश्रों के लिए यह उचित न होगी--एक श्रमण के 
लिये यह अयोग्य है | इसलिये इसका पालन नही करना चाहिये । हे मूल ! 
तित्थियों की तरह तू भी नग्न केसे होगा? हे मुख, इससे नये लोग भी 
दीक्षित न होगे (” 

+ 'नेपाल में गूढ भोर वात्रिक नामकी एक वौद्धघम की शाखा है। 
म्ि० हागूसनने लिखा है कि, इस शाखा में भरत यति रहा करते है --.- 
जैसिमा०, १।२-३। छ० २५ | 

» जेम्स एल्‍्वी, प्रो० जेकोौबी तथा डा० चुल्दर इस ही बात का 
समर्थन करते हैं कि दिगम्बसत्व म० बुढ् के पहले से प्रचलित था और 
आजीबिक आदि तीर्थकों पर जेनधम का प्रभाव पडा था; यथा-- 
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देजिय बोद्धप्रन्थोक्रे श्राधारस इस विपयमें डॉ० स्टीवेन्लन 
लिखते है +३-- 
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४ (एक तीर्थेक नग्न दो गया) खोग उसके लिये बहुतसे 
वच्र लाये, किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं किया । उसने 
यही सोचा कि, यदि मैं बस्तर स्वीकार करता हूं तो संसारमें 
मेरी अधिक प्रतिष्ठा नद्दीं होगी । चद्द कहने लगा कि लज्जा 
सक्तणु के लिए हो धवस्रघारण किया जाता है और तज्जा ही 
पापका कारण है; हम अहँत्‌ है, इखलिएए विषयवाखना खे 
अलिप्त होने के कारण हमे ल्ज्त्ाकी कुछमी परवाह नहीं।! 
इसका यह कथन सुनकर बड़ी प्रसन्‍नता से वहाँ इसके पांच 
सो शिष्य बन गए; बलिक जंबूद्वीप में इलो को लोग सच्चा 
बुद्ध कहने लगे ।?” 

यद्द उदलेख संभवतः मक्खलि गोशाल अथवा पूर्ण 
काश्यप के सस्बन्ध में है। ये दोनों साधु भ० पाश्य॑ंनाथकी 
शिष्यपरंपरा के मुन्रि थे# | मक्खलि गोशाल भ० मद्दावीरखे 
रुष्ट होकर अलग धर्मप्रचार करने छगा था और बद्द 
“आजीषिऋ” संप्रदायका नेता बन गया था। इस संप्रदाय 
का निकाख प्राचीन जैनधर्मसे हुआ था ' और इसके लाघु 


भो नग्न रहते । । प्रणु-काश्यप गोशाज्षका साथी ओर 
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वहमभी द्गिस्बर रहा था। सचसुच दिगस्वर जैनधर्म पहले से 
ही चला आरदा था, जिसका प्रभांव इन लोगों पर पडा था ! 

उस्र पर, भगवान भद्दाचीरकें अवतीण दोतेही 
द्गिम्बरत्वका महत्व औरभी चढ़ गया । यहांवछकि 
दुसरी संप्रदायोके ज्ञोगभमी नग्न वेष धारण करनेकों लाला- 
यित होगये; जैसेकि ऊपर प्रकट किया गया है। 

बोद्धशास््रोमें निम्न न्‍थ (द्गिस्बर) महाम्लुनि मद्दावीरके 
विहारका उदलेजभी मित्रता है। 'मज्मिम निकाय' के 'अभय- 
राजकुमार खुत्त' से प्रगट है कि वे राजग्रहर्म एक समय रहे 
थे +। 'डपालोसुत्त! से भ० महावीरका नालन्दर्मे विद्ार 
करना स्पष्ट है । उल लमय उनके साथ एक बड़ी संख्यामें 
निर््रन्ध साधु थे |;। 'लामगामसुत्त! से यह प्रगट है कि भग- 
वान्‌ ने पावांसे मोक्ष प्राप्तकी थी + । 'दीधृनिकाय' का 
'पासादिक सुत्त' भी इसी बातका समर्थन करत्ता है »। 
'संयत्तनिकाया से भगवान महावीरका संघलहित 'मच्छिका- 
खणड' में विद्दार करना स्पष्ट है-। 'ब्रह्मजालसुत्त' में 
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राजगृहके राजा अज़ातशन्रुको भगवान मद्दांवीरके दर्शनके 
लिये गया लिखा है #। 'विनयविटक' के 'मद्दावग्ग! भ्रंथसे 
मद्दावीर स्वांमीका वैशालीमें धमंप्रचार करना प्रमाणित है +। 
एक 'जातक! में भ० मददावीरकों अचंलक नातपुत्त' कहा 
गया है » । 'महावस्तु' से प्रगटहै कि अवन्तीके राजपुरोदित 
का पुत्र नाज़क बनारस आया था ) बहां उसने निग्र न्थनाथ- 
पुक्त (महावीर को) धर्म प्रचार करते पाया |.। 'दोधनिकाय 
से यह स्पष्ट है कि कोशलके राजा पसेनदीने निम्नेन्थ नातपुत्त 
(महावीर) को नमस्कार किया था » । उसकी रानी मल्लिका 
ने निप्नन्थोके उपयोगके लिये एक भवन बनवाया था | खारां- 
शतः बौद्ध शाख्रभी सगवांन, महावीरके दिगलतव्यापी और 
सफज्त विहारकी साक्षी देते है । 

भगवानके विद्दर और धर्मप्रचारसे जैनघर्मका विशेष 
ब्द्योत हुआ था | जैनशासत्र कददते हैँ कि उनके सद्ठमे 
चोदद दृह्ार द्गिस्बर मुनि थे; जिनमें ६६०० साधारण मुनि, 
३०० अक्गपूवधारी मुनि, १३०० अचधिज्ञानधारी मुनि, &०० 
ऋषद्धिविक्रिया युक्त, ५०० चार ज्ञानके घारी, ७०० फेवलज्ञानी 
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ओर &०० अज्ुत्तरवादी थे। मद्दावीर-सद्नके ये द्गिस्वर मुनि 
दूस गणोामें विभकत थे ओर ग्यारह गणधर उनकी देख़-रेस्व 
रखते थे! | इन गणधरांका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है :-- 

(१) इन्द्रभूति गौतम, (२) वायुभूति, (३) अप्निभूति, ये 
तीनों गणधर मगध देशके गोबर ग्राम निवासी वस्चुभूति 
(शांडिल्य) ब्राह्मणकी ञ्ली पृथ्वी (स्थिणिडित्ा) और केसरी के 
गर्ससे जन्मे थे। गशृहस्थाश्रम त्यागनेके बाद ये ऋमसे गौतम, 
गांग्य और भार्गव नामसे भी प्रसिद्ध हुये थे । जैन होनेके 
पहले ये तीनो वेद्घमंपरायण ब्राह्मण विद्वान थे | भ०महावीर 
के निकट इन तौनोंने अपने कई सो शिष्यों सद्दित जैन-धमंकी 
दीक्षा अदयकी थी और ये द्गिम्बर सुनि धोकर मुनियोंके 
नेता हुये थे। देश देशान्तरमें विहार करके इन्होंने खूब घर्म- 
प्रभावनाकी थी ! +- 

चौथे गणधर व्यक्त कोल्लग सन्निवेश निवाली धन- 
मित्र ब्राह्मणकी वारुणी & नामक पत्नीकी कोख से जन्मे थे । 
व्गिम्बर मुनि द्योकर यहसी गणनायक हुये थे। 

पांचवे खुधर्म नामक गणधरभी फोब्लग खन्निवेशके 
निवासी धम्मिल ब्राह्मय॒क्ते खुपुत्र थे । इनकी माताका नाम 
भद्दिल्ला था। भ० महावीरके उपरान्त इनके द्वारा जैनधरं का 
विशेष प्रचार हुआं था | - 
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छुठे मण्डिक नामक गणधर मोर्थ्याख्यदेश निवासी 
धनदेव ब्राह्णकी विजया देवी स्ीके गर्भसे जन्मे थे। दिग- 
म्बर मुनि होकर यह वीर सहृुमें सम्मिलित हो गये थे और 
देश-विदेशमें धर्म प्रचार किया था। 


सांतवें गणधर भौयंपुत्र भी मोर्याख्य देशके निवासी 
'मौयक' ब्राह्मणके पुत्र थे। इन्दोने भो भ० मद्दावीरके निकट 
दिगम्बरीय दीक्षा अदरण करके स्वेत्र धर्म-प्रचार किया था । 

आठवें गणधर अकम्पन थे, जो मिथिलांपुगी निवासी 
देव नामक ब्राह्मग॒की जयन्ती नामक सझ्लीके उद्रसे जन्मे थे । 
इन्होंने भी खूब धर्मप्रचार किया था । 


नव ध्रवल नामक गणधर कोशलापुरी के वर विप्रके 
खुपुत्र थे । इनकी मांका नांम नन्‍्दां था। इन्होंने भी द्गिम्बर 
सुनि दो सत्र घिद्दार किया था। 

दसवें गणधर मैज्नेय थे। वह वत्सदेशस्थ तुद्निकाख्य 
नगरीके निवासी दत्त न्राह्मणकी स्त्री करणाके गर्भेसे जन्मे थे । 
इन्दोनेभी अपने गणके साधुओं सद्दित धर्म प्रचार किया था । 

ग्यारदर्वे गण॒धर प्रभाल राजगुद्द निवासी बल नामक 
आह्यणकी पत्नी भद्गाकी कुच्तिसे जन्मे थे। और दिगस्बर मुनि 
तथा गणनायक द्वोकर सर्वत्र धर्मझा उद्योत करते हुए 


विचरे थे ।# 
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इन गणधसोकी अ्रध्यक्षतामें रहे उपरोक्त चौद॒द हज़ार 
दि्गस्व॒र मुनियोने तत्कालीन सारतका मद्दान्‌ उपकार किया 
था। विद्या,धर्मशान और सदा चार उनके खद्‌ उद्योगले भारत 
में खूब फैले थे । जैन और बौद्धशासत्र यद्दी प्रकट करते हैं :-- 


४ [॥6 छच्वेका$0 ४एवे उद्याय& 0०568 59) एड ध& 
पा6 व्नंएढणक्रा। 988०॥678 ० 6 गर7९  एछएत०७४पं 
8000४ 9 8 00070 ए,,०४2387708 ध्र।0७780ए68 ज्शः8- 
९एश' ६6ए 50079]0०वें ज] इछाप०४8 वीा30ए8श0ा 07 र08- 
६2१8 79]8 09778 ४० 0॥29700, [277050 909, ९४708 707" 


2)8 बाते 79०70ए५१ + 


भावार्थ-बोद्ध और जैन शाख्रोसे ज्ञात द्वोता है कि 
तत्कालीन धमम्म-गुरु देशर्मे सर्वत्र बिचरते थे ओर जहां वे 
डदरते थे वहां घमं, सिद्धान्त, आचार, नीति ओर रा्ट्रवार्ता 
विषयक्त गरभीर चर्चा करते थे । खचमुच उनके द्वारा जनता 
का मद्दान्‌ छ्वित हुआं था । 

ऐोद्ध शाज्मोर्मे सी भ० मदावीरके लट्डके किन्दी द्ग- 
रुवर मुनियोका वर्णन मिलता है; यद्यपि जैनशाज्में डनका 
पता ज्ञगा लेना खुगम नहीं है । जो हो, उनसे यद्द स्पष्ट है कि' 
भस० महावीर और उनके दिग्स्वर शिष्य देशमें निर्धाध बिच- 
रते ओर लोक कल्याण करते थे। 
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सम्नार्‌ श्रेणिक कविस्वसारके पुत्र राजकुमार अभय 
दिगरबर मुनि होगये थे, यह बात बोछुशास्त्रभी प्रगट करते 
हैं # | उन राजकुमारने ईरान देशके वाखियाँमें भी धर्मप्रचार 
कर दिया था। फल्तः उस देशक्रा एऋ राजकुमार आदर क 
निग्नेन्ध साधु दोगया था। + 

बौद्ध शास्र बैशालीके द्गिस्बर मुनियोरम खुण॒क्जत्त, 
कल्नार्मत्थुऋ, और पाटिकपुन्न का नामोल्लेख करते हैं। खुण- 
क्कत्त एक त्िच्छुवि राजपुत्र था ओर वह बोौद्धधर्म छोड़कर 
निर्म्नन्थ मतका अज्ुयायी इआ था [ । 

चैशालीके सन्निकट एक फन्डरमसुक नामक दिगरुषर 
मुनिके आवास कासी उल्लेख बौद्धशास्त्रोमे मिल्रता है। उन्द्ौने 
यावत्‌ जीवन नम्म रदने ओर नियमित परिधिमें विद्यार करने 
की प्रतिज्ञा ली थी ।+ 

भ्रांवस्तीके कुल पुत्र ( 0077०)॥07”8 800 ) अज्ञुन 
भी द्गिस्ब॒र मुनि होऋर सव्वेत्र बिचरे थे । २८ 
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+ “अचेलों कन्डरमसुको वेसालियम पटिवसति लाभग-प्पतोच 
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यह दिगम्बर मुनि और इनके साथ जैन साध्वीयाँमी 
सबंध धर्मोपदेश देकर मुमुछुओको जेनघर्ममं दीक्षित करते 
थे+ । इसी उरद्देश्यको लेकर वे नगरोंके चोराहों पर जांकर 
धर्मोपदेश देते ओर बाद भेरी बजाते थे। बौद्ध शास्त्र कहते 
हैं कि “डस समय तीर्थंक साधु--प्रत्येक पक्तफी अष्टमी, चतु- 
दंशी और पूर्णमासीको एकत्र दोते थे और धर्मोपदेश करते 
थे। क्ञोग उसे खुनकर प्रसन्‍न होते और उनके अनुयायी बन 
जाते थे।”& 
इन साधुओको जद्दांसी अवसर मिलता था वहाँ ये 
अपने धर्मकी श्रेष्ठताको प्रमाणित करके अवशेष धर्मोक्नो गौण 
प्रकट करते थे। 
भ० मदह्दावीर और प्र० गौतम बुद्ध दोनों ने ही अद्दिसा 
धर्मका उपदेश दियाथा; किन्तु भ० मद्ावीरकी अदिसा मन, 
बचन, काय पूर्षेक जीवद्दत्याले विलग रहदनेका विधान था--- 
भोजन या मौज शौकके लिये भी उसमें जीचोका प्राण-व्यपरो- 
पण नहीं फिया जा खकताथा । इसके विपरीत म० बुद्धकी 
अधिलामें बौद्ध भिज्लुआको मांस और मत्स्य भोजन भ्रहण करने 
की खुली आशा थी। एक बार नहीं अनेक बार स्वयं० म० बुद्ध 
ने मांस भोजन किया था''। ऐसेद्दी अवसरों पर द्गिम्बर मुनि 
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बोद्ध मिक्तुओको आड़े द्वाथों खेतेथे। एक मरतबा जब भगवान 
मद्दाधीरने बुद्धफे इस हिखक कर्मका निर्षध किया, तो चुद्धने 
कहा: “मिक्षुओ, यद्द पहला मोका नहींहै बहिकि नातपुत्त (महा- 
वीर) इससे पहिलेसी कई मरतवा खाल मेरे लिये पके हुए 
मॉलको मेरे भच्तण ऋरने पर आक्षेप कर छुके है ।! एक 
दूसरी बार जब वैशाली में म० बुद्धने सेनापतिखिहके घर पर 
मांसाहार किया तो, बोद्ध शर्त्र कहता दे कि “निम्न॑स्थ एक 
बड़ी खंख्यामें घेशालीमं लड॒क २ और चौराहे २ पर यह शोर 
मचाते कदते फिरे कि आज सेनापतिलिंदने एक बेलका बध 
कियांद्दे और उसक। आहार भ्रमण गौतमके लिये बनाया है । 
अमण गौतम जानबूझ कर कि यह बैल मेरे आहार के निमित्त 
मारा गया है, पशुका मांस जाताहै, इसलिए पद्दी उस पशुके 
मारनेके लिये बधक है|; ।” इन उल्लेजोंले उस लमय द्गिसुबर 
सुनियोका निर्वाधरूपमें ज़नताके मध्य विचरने और घर्मोपदेश 
देनेका स्पष्टीकरण होता है । 
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बोद्ध ग्रहस्थोने कई मरतया द्गिम्वर सुनियोक्ी अपने 
घरके अन्तःपुरमें चुल्ाकर परीक्षा की थी+ । साराशनः दि० 
मुनि उस समय हाटद--वाज्ार, घर--मदल, रंक--राव-- 
सब ठोर सबहद्दी को धर्मोपदेश देते हुये विद्वार ऋरते थे। अष 
आगेके पृष्ठो्म सगवान मद्दावीरके उपरान्त दिगम्वर मुनियोक्रे 
अस्तित्व और घिद्दारका विवेचन कर देना उचित है । 


अल नकारा, +५५०७५३०-प अमर फन्‍ परकक पक त्हनाननन. 
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घो५० बस्‍0शग9 ॥6३९७ ०0 णी6 छत्शाठपरोक्काए उत0 38 
दा0ए॥ |॥ 3९० ॥807ए, 406 तैछएा (]) ए70ए88 
कक पिगरवे8 एक 8 तश्ाग8 बात (2) कीक्क नबॉशाशया 
ए्ब8 १राणपचललते गा 08 8 एश'ए छाए. 
“>> पऐ ,? ग8ए४88फ़छ) ,क 
शि[शतणबंसमं कुशिक अजातशन्नुके उपरान्त कोई 
पराक्रमी राजा नहीं हुआ और मगधसलामप्नाज्यकी 
बागद्धोर नन्दर्वंशके राजाओके दाथर्मे आगई | इस चंशर्मे 
विद्धन)! (000॥800) उपाधि-धारी राजा ननन्‍्द विशेष प्रख्यात 
और प्रतापी था । उसने दक्तिण पूर्व ओर पश्चिमीय समुद्गृतर 
वर्त्तो देश जीत लिये थे तथा उत्तरमें हिमालय प्रदेश और 
काशमीर एवं अपन्ती ओर कलिड् देशकों भी उसने अपने 
आधीन कर लिया धार्ष । कतिडु-चिज्ञयमें वह चहांले कल्रिढ़- 
ज्िनों नामक पक प्राचीन सूक्ति लेझाया था और उसे विनय 
के साथ उसने अपनी गाजधानी पाटल्वीपुज्रमें स्थापित क्रिया 
१ [छत ६४०, पृषर७ 78-7४ 
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था । उसके इस कायसे नन्द्वद्धनका जैनधर्मावल्नस्थी होना 
स्पष्ट है। 'मुद्राराच्लल नाटक! और जैनसाहित्यसे इस घंशके 
राजाओका जैनी द्दोना सिद्ध दे ओर उनके मन्त्रीभी जैन थे। 
अन्तिम नन्‍्दका मन्त्री राक्षल नामक नोतिनिपुण पुरुष था। 
'पुद्धाराक्षला नाटकर्म उसे जीवसिद्धि नामक च्षपणक शर्थात्‌ 
दिगम्धर जैन मुनिके प्रति विनय प्रगट करते दर्शाया गयादे तथा 
यह जीवसिद्धि सारे देशमें--हाटबाज़ार और अन्तःपुर-- 
सथ ही ठोर वेरोक टोक विद्दार करता था, यद्द बातमी उक्त 
नाटकसे स्पष्ट है]. । ऐसा दोना है भी स्वाभाविक; षर्षोकि 
जब ननन्‍्दवंशके राजा जैनी थे तो उनके साप्नाज्यमें द्गम्बर 
जैन मुनिकी प्रतिष्ठा होना लाज़मी थो । जनश्रुतिसे यद्दभी 
प्रगट है कि अ्रन्तिम नन्द्राज़ाने 'पश्चपद्दाड़ी! नामक पाँच 
हतूप पटनामें बनवाये थे+ । 'पशञ्चपद्दाडो' ( राजगृद् ) जैनों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है। ननन्‍दने उसीके अज्ुरूप पॉच स्तूथ पटना 
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( १०३ ) 


में बनचाये प्रतीत द्वोते है। यह काय्यमी उनकी मुनि-भक्ति 


का परिचायक है। । 
जैन कथाग्रन्थोौसे यिदित है कि एक नन्‍द्‌ राजा स्वयं 


ठिगम्वर जैन मुनि होगये थे तथा उनके मनन्‍्त्री शकटालभी 
जैनी थे# | शकटालके पुत्र स्थूलभद्वभी द्गम्बर मुनि होगये 
थे। | सारांश यद्द कि नन्द-साप्नाज्यके प्रसिद्ध पुरुषोने स्वयं 
दिगंबर मुनि होकर तत्कालीन भारतका कल्याण किया था 


ओर नन्द्राजा जैनोके संरक्षक थे| । 
शिशुनागवंशके अन्त और नन्द्राज्यके आरम्मकालमे 


जस्बृस्वामी अन्तिमकेवलीसरंशने नम्नवेषमें सारे भारतका 
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उनका जैन होना ठीक है, क्योंकि नन्‍्दवर्दनके जैन होंनेमें सन्देह नहीं 
हे ओर “प्ट्ठाशक्षस” नन्‍्दमनन्‍्त्री आदि को जैन प्रगट करता है । 
# हग्पिण कथाकोप तथा आराधनाकथाकोष देखो । 
| सातत्री गुनशातों साहित्य परिषद्‌ रिपोर्ट, पृष्ठ ४१ तथा “भद्र- 
बाहु चरित्र” (प८्ठ ४१) में स्थुलभद्रादिकों दिगम्बर मुनि लिख। 
है। ( रमल्यस्थूल भद्राख्य स्थृराचार्यादयोंगिन:॥ ) 
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( १०४ ) 


अ्रमण किया था। कददते हैँ कि बढ़ालके कोटिकपुर नामक 
स्थान पर उन्द्दोंने सता प्राप्तको थी + । उनका विहार 
बढ्वालके पलिद्ध नगर पुड़त्रद्धन्‌ ,ताम्रलिप्त आदिम हुआ था । 
एक दफा वदह्द मथुराभो पहुँचे थे। अन्‍्तर्मे जब वह राजगृह 
विपुलाचलसे मुक्त द्वो गये, तो मधुरामें उनकी स्सृतिर्में एक 
स्तृूप बनाया गया था । 

मथुग जैनांका प्राचीन केन्द्र था। चहां भ० पाश्वनाथ 
जो फे समयका एक स्तूप मोजूद था- । इसके अतिरिक्‍त 
नन्‍्दकालमें वहां पांच सो एक स्तृप ओर बनाये गये थे; कयों- 
कि वहांसे इतने ही दिगम्बर मुनिर्याने समाधिमरण किया 
थां। ये सब मुनि श्रो जस्वृस्वामी के शिय थे । जिस समय 
जम्बूस्वामी दिगयर मुनि हुये तो उस समय विद्युड्चरनामक 
एक नामी डाकूभी अपने पाँच सो साथियों सहित दिगंवर 
मुनि हो गया था । एक दफा यद्द मुनिसद्द देश-चिदेशम 
विद्दार करता हुआ शामको मथुग पहुँचा | वहां महाउद्यानमे 
बह ठहर गया। उपरान्त रातको उन झुनियां पर चहां महां 
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( १०४ ) 


उपखसर्ग हुआ और उसके परिणामरूप मुनियोने साम्यभांवल्े 
प्राण त्याग किये । इस महत्वशात्नी घटनाकी स्मघतिमें दी वहाँ 
पांच सो एक स्तूप बना दिये गये थे ।# 

इस प्रकार न जाने कितने पुनि-पुछ्व उलसमय भारत 
में बिहार करके लोगोंका दितसाधन करते थे | डनका पता 
लगा लेना कठिन दे ! नन्द-खाप्राज्यमें उनको पूरा पूरा संर- 


चरण प्राप्त था! 
[ ११ | 


मोय्ये-समाट्‌ ओर दिगम्बर सुनि ! 





“भ्रद्ववाहुबचः श्रत्वां चन्द्रगुप्तो नरेप्वरः 

अस्येवयोगिन पाश्व दधो जैनेश्वरं तपः ॥१८्॥। 

चन्द्रगुप्तमुनिः शोघूं प्रथमो दशपूर्विणांम्‌। 

सर्व संघाधिपों जातों विशालाचाय सशकः ॥३६॥ 

अनेनलद संघोषि समस्तो गुरुवाक््यतः 

दक्षिणा पथदेशसूथ पुन्नाद विषय ययो ॥४०॥” 
--दरिषेण कथाकोष 
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एकादशाग विद्यायामधीती विदवत्तप । 
श्रवान्येद्' सनिःसंगो मुनि पंचशतदंत« ॥ 
मथरया महोदान प्रदेशेप्वगमन्म दा ॥ 
तदागच्छ॒त्स वेशतय मानुरस्ताचल श्रित ॥ इत्यादि ॥” 
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£ ₹०८ ) 

दक्तिण भारतको चले गयेथे - | श्रवणवेलगोलफका कटवप्र नामक 
पव॑त उन्हींके कारण “चन्द्रगिरि” नामस पसिद्ध होगया है, 
क्योंकि उस पर्वत पर चन्द्रगुप्ते तपश्चरण कियाथा और वहीं 
उनका समाधिमरण छुआथा + । 

विन्दुसारने जैनियोंके लिये कया किया ? यद्द शांत नहीं 
है; किन्तु जब उसका पिता जैनथा, तो उस पर जैन प्रभाव 
पडना अवश्यम्भावीहै ४ । डल पर उसका पुत्र अशोक अपने 
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( १०६ ) 


प्रारम्भिक जीवनमें जैनधमपरायण रहा था; बल्कि अन्त समय 
तक उसने जैनसिद्धान्तो का प्रचार क्रिया, यह अन्‍न्यत्र सिद्ध 
किया जाजुका है - । इस दशामें विन्दुसारका जैनघर्म प्रेमी 
हाना डचित है। अशोकने अपने एक स्थस्मलेजमे स्पष्टतः 
नि्नन्थ सांचुओकी रक्ताका आदेश निकालाथा & | 

सन्नाट्‌ सम्पति पूर्णतः जैनधर्म परायणथे | उन्दोने जैन 
मुनियोक्रे विद्दार और घर्मप्रचारकी व्यवस्था न केवक्त भारतमें 
ही की, बल्कि विदेशों भी उनका विहार कराकर जैनधर्मका 
प्रचार करा दिया।ै। 

उस समयमें दशपूर्वके धारक विशाख्र, प्रोष्ठिल्ष, क्षत्रिय 
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- हमाश “प्तम्र।८ट अशोक और जेनधम” नामक टेकट देखो । 
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' ऋुणालसूनुलिपट्भरताधिप' परमाहँतो अ्रनाय्यदेशेष्वीप प्रवरतित 
श्रमणविहारः सम्प्रति महाराजाइज्ोउमवत” 


“-पाटलीपुत्र कल्पग्रन्थ पत्र [, 99 २०३-२०३ 


( ११० ) 


आदि दि्गिम्बर जैनाचार्याके संरक्षणमें रद्या जैनसंघ खूब फला 
फूक्षाथा | जिस साप्नाज्यक्रे अधि७ष्ठा ता दी स्वयं जब द्गिम्बर 
मुनि होकर धर्म्रचार करनेके लिये तुल्न गये तो भत्ना कद्दिये 
जैनधर्मकी विशेष उन्नति और दिगम्बर मुनियाकी वाहुल्यता 
उस्र राज्यमें क्यों न होती ! मोयोका नाम जैनसाहित्यमें इसी 
ज्षिए स्वर्याक्षरोमम अड्वित है ! 


[ १३ ] 
सिकन्द्र महान्‌ एवं दिगम्बरमुनि ।! 
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ज् सर, समय अन्तिम नन्द्राज्ञा भारतमें राज्य कर रहे 

थे और चन्द्रगुप्त मोय अपने साम्नाज्यकी नीव डा- 

लनेमें लगे हुयेथे, उल्त लमय भारतके पश्चिमोत्त रसीमाप्रान्त 
पर यूनानका प्रतापी वीर खिकन्द्र अपना सिक्का जमा रद्दा 
था। जब वद्द तक्षशिला पहुँ चातो वहां उसने दि गम्बर मुनियों 
की बहुत प्रशंसा खुनी । उसने चाद्दा कि वे खाधुगण उसके 
सम्पुख॒ लाये जायें; किन्तु ऐसा होना अ्रसंसवथा,क्योंकि दिरगं- 


( १११ ) 


बर मुनि किसीका शासन नहीं मानते ओर न किसीका निम- 
न्‍्त्रणु स्वीकार करतेहँ। उस पर सिकन्दरने अपने एक दुत्तको, 
ज्ञिसका नाम अन्शकृतल ( 0068:77008 ) था, उनके 
पास भेजा । उसने देखा, तद्चशित्नाके पास उद्यानमें बहुतसे 
नंगे मुनि तपस्या कर रहेहँ। उनमें से एक कटयाण नामक मुनि 
सर उसकी बातचीत द्ोती रदह्दीथी | मनि कल्याणने अ्न्शकृतल 
से कद्दाथा कक यदि तुम हमारे तपका रहस्य समझना चाद्तेदो 
तो दमारी तरद द्गिम्बर मुनि दोजाओ# | अंशकृतसके लिये 
ऐसा करना असंभवथा । आखिर उसने सिकन्द्रसे जाऋर 
इन मुनियोके ज्ञान और चर्याकी प्रशंसनीय बातें कहीं | सिक- 
न्द्र उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने चादा कि इन शान 
ध्यान--तपोरत्नका प्रकाश मेरे देशमें भी पहुँचे । उसकी इस 
शुभ कामनाकों झुनि क्ल्याणने पूरा कियाथा। जब सिकन्द्र 
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( ११२ ) 


खसैन्‍्य यूनानकों लौटा तो सुनि कहयाण उसके साथ दो लिये 
थे; दिन्‍्तु ईरानमें दी उनका देहावसलान हो गयाथा । अपना 
अन्त समय जानकर उन्होंने जैनवबत सहलेक्ननाक। पालन किया 
था। नंगे रहता, भूमिशोधकर चलता, हरितकायका विराधन 
न करना, छिली का निमन्त्रणु स्वीकार न करना , इत्यादि ज्ञिन 
नियमोका पालन सुनि कल्याण और उनके साथी मुनिगण करते 
थे उनसे उनका द्गिस्यर जैन मुनि होना लिझहैप । आधुनिक 
विद्वानभी यददी प्रगट करतेह।! । 


मुनि कल्याण ज्योतिषशास्त्रमे निष्णातथे । उन्होंने बहुत 
सी भ्विष्यद्वाणियाँकी थीं+- और सिकन्द्रकी झत्युको भी 
उन्होंने पद्दिलेसि ह्वी धोषित कर दि्यांथा । इन मारतीय 
सन्‍तोकी शिक्षाका प्रभाव यूनानियो पर विशेष पड़ाथा। 
यहाँ तक कि तत्कालीन डायज़िनेस ( /002०709०8 ) नामक 
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( ११३ ) 


यूनानी तत्ववेत्ताने दिगस्शरवेप धारण कियाथा +। ओऔर 
यूनानियाने नंगी सूर्तियांसी बनवाईथीं #। 

यूनानी लेखकीने इन द्गिस्व॒र झुनियोके विचयमे खूब 
लिखाहे। ने बताते हैं कि यद साधु नंगे रहतेथे। सर्दी-गर्मों को 
परीषद्र सदन करतेथें । ज्ञनतामें इनको विशेष मान्यनताथी। 
हाट बाज्ाग्मे जाकर यह श्र्मोपदेश देतेथे। बड़े २ शिष्ट घर्राके 
अंतप्पुरो्म भो ये जातथें। राजागण इनकी विनय करते और 
सम्मति लेतेथे । ज्योनिषके अनुसार ये लोगोको भविष्य का 
फलाफलभी बतातेथे । भोज्ननक्ा निमनन्‍्चरण ये स्वीकार नहीं 
फरतेथे। विधिपूर्वक नगर में काई स+य उन्हें भोजन दान देता 
तो उसे ये प्रहण फर लेतेथे ४ । यूनानी लेखकॉके इल वर्णन 
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( २१४ ) 


से उस समयफे दिगम्बर जैस मुनियाका गहत्व स्पष्ट हो जाता 
है । उनयने द्वागा भार्नका गाम विदेशार्मे थी चगकाथा |! भत्ता 
उन जैसे मनीश्यरोंक्ो पाकर कौन ने छापने को धन्य सानेगा £ 


[ १४ |] 
सुक् ओर आन्म्र राज्यों में दिगम्बर मुनि । 


जा आई आ आशा 
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न्तिम मौय्ये सम्नाट्‌ छुधदुरथका उनके सेनापति 
पुष्पमित्र छुल्ने बध कर दिया था। इस प्रकार 
मौय्य साप्नाज्यका अन्त करके पुष्पमित्नने 'खुज़ राजवंश” को 
स्थांपता की थी! ननन्‍द और मौय्य सांप्राज्यमें जहाँ जैन और 
बौद्धधर्म उन्‍नतिको प्राप्त हुये थे, वहाँ सुद्धबंशके राजत्वफांलमें 
ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्थांको प्राप्त इुआ था । किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणेतर जैन आदि धर्मों पर इस समय 
कोई संकट आया दो । हम देखते हैं कि स्वयं पुष्पमिन्रके 
राजप्रासादके लन्निकट नन्‍्द्राज़ द्वारा लाई गई 'कलिकू जिन 
की सूर्ति' खुरक्षित रद्दी थी । इस अवस्थामें यद्द नहीं कद्दा 
जासक्ता कि इस समय दिगम्बर जैनधर्मको विकट बांधा 

सदहनी पडी थी। 
डसपर सुकझू राजागयण अधिक खमय तक शासना- 
घिफारीसी न रहे । भारतके पश्चिमोत्तर सरीमाप्रान्त और 


( ११६। 


पञ्माबक्नी ओर तो यचन राजाओने अधिकार जमाना प्रारंभ 
कफरदि्या और मगध तथा मध्यभारत पर जैनसप्नांद खारवेल 
तथा आन्ध्रराजाओके आक्रमण होने लगे | स्ारवेलकी मगधथ 
विजयमें आनन्‍्भवंशी राजाओने उनका साथ दिया थाक्र | 
मगध पर आन्ध राजाओका अधिकार द्वोगया | इन राजाओं 
के उद्योगसे जैनधर्म फिर एक बार चमक डठा | 
आन्भ्रवंशी राजाओंमें हाल, पुलुमायि आदि जैनध्म 
प्रेमी कहे गये हैं । । इन्होंने द्गम्बर जैन मुनियोक्नों विहार 
और धर्मप्रचार करनेकी सुविधा प्रदानकी प्रतीत द्वोती दे । 
जज्जैनीके प्रसिद्ध राजा विक्रमा द्त्यभी इसी चंशसे सम्बन्धित 
बताये जाते है | वद्द शैव थे; परन्तु उपरान्त एक दिगम्बर 
औैनाचाय के उपदेशसे जैन हो गये थे; । 
ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दिमे एक भारतीय राजांका 
सम्बन्ध रोमके वादशाह ऑगस्टससे था। उन्होंने उस वांद्‌- 
शाहके लिये भेंट भेजी थी । जो लोग उस भेटकों लेगये थे, 
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( ११७ ) 


उनके साथ भृगुकच्छ (सडोंच) से एक श्रमणाचार्य (द्गेंबर 
जेनाचार्य) भी साथ दो लिये थे । घद यूनान पहुँचे थे और 
बृदां उनका सम्मान हुआ था। आखिर (सहलेखना बतको 
धारण करके उन्होंने अथेन्म ( /7678 ) में प्राशविसर्जन 
किये थे । वदाँ उनकी एक निषधिका बना दीगई थी । अब 
भला कद्दिये, जब डस समय दिगम्बर मुनि विदेशों तकमें 
ज्ञांकर धर्मप्रचार करनेमे समर्थ थे, तो वे भारतमें क्‍योंन 
विहार और धर्मग्रचार करने में खफल होते । जैन खाद्वित्य 
बताता हे क्रि गंगदेव, खुधम, नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, धुवसेन 
आंदि दिगम्पर जेनाचार्योंके नेतृत्वमें तत्का्लीन जेनधम्म 
सजीव हो रद्दा था | 


ईस्वी पूर्व भ्रथम शवाब्दिम भारतमें अपोलो और दमखस 
नामक दो यूनानी तत्वचेत्ता आये थे । उनका तत्काल्लीन द्गंबर 
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( शृश८ ) 


मुनियोक्रे साथ शांस्त्रांथें दुआ था। । सारांशतः उस समय 
भो द्गिस्व॒र मुनि इतने महत्वशाल्ली थे कि वे विदेशियोंका भी 
ध्यान आकृष्ट फरनेको समर्थ थे | हि 


[१५ ] द 
यवन-छत्रप आदि राजागण तथा 
दिगम्बर मुनि ! 
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मो फे उपरोन्त भारतके पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, 
पञ्ञाब, मालवा आदि प्रदेशों पर यूनानी आदि 
विदेशियाक्ता अधिकार होगया था। इन विदेशी लोगोमें भी 
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( ११& ) 


जैन सुनियोने अपने धर्मका प्रचार कर दिया था और उनमें 
से कई बादशाद्द जैगधमंमें दोक्षित हो गये थे। 
भारतीय यचनों (57०९७)) में मनेन्‍्द्र ( १(०७४॥४५०० ) 
नामक राजा प्रसिद्ध था । उसकी राजधानी पशञ्चाब प्रान्त 
का प्रसिद्ध नगर साकत्ष (स्याज़्कोट) था । बोद्धअ्ंंथ 'मिलिन्द- 
परह' से विद्ति है कि उस नगरमें प्रत्येक धर्मके गुरू पहुँच 
कर धर्मोपदेश देते थे#। मालूम होता है कि द्गिम्वर जैन 
मुनियांकों चहाँ विशेष आद्र प्राप्त था, क्योकि 'मिलिन्दपरष्ट' 
में कद्दा भया है कि पांचलो यूनानियोंने राजा मनेन्द्रसे भ० 
महावोरके “निम्ने्थ धर्म द्वारा मनस्तुष्टि करनेका आश्रदद 
किया था और मनेन्‍्द्रने उनका यद्द आशभ्रह स्वीकार किया 
था।' । अन्तः वह जैनधर्ममं दीक्षित दोगया था और उसके 
राज्य में अहिंसा धर्मकी प्रधानता हो गई थी |. 
यघनों (!00०0 ७7०७४) को दरराकर शकोने फिर उत्तर 
पश्चिम भारत पर अधिकार जमाया था । उन्होंने 'छुन्नप-- 
प्रान्तीय शाखक्त नियुक्त करके शासन किया था। इनमें राजा 
, अज्ञेस ( 3४6४ ? ) के समय में तक्तशिल्ामें जैनधर्म उन्नति 
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पर था। उस समयके बने हुये जैन ऋषियोंफे समा रूप 
स्तप श्राज़्मी तक्षशिलामें अन्नावशेपर हैं ।+ 

शक राजा कनिष्क, शुविष्फ और बाख़ुदेयके राजफातत 
में भी जनघर्म उन्तन दशामें रहा था। मथुरा उस समय 
प्रधान जैन केन्द्र था | झनेक निम्नेन्थ साधु वहों विचरते थे । 
उन नप्न साधुशो की पृज्ञा राजपुध्त और राजकन्यायें नथा 
साधारण जनसमुद्ाय शिया करते थे 3६ 

छुत्रप नह॒पानशी जैनधर्म प्रेमी प्रतोत होता है। उसका 
राज्य शुनरानस सालया सके बिम्तुन था। जैन स्वादित्यमें 
उनका उछ्लेस्य नग्वाहन और नहथाण रूपमें हुआ मिलता दी। 
नहपान ऐ संसवनः भूतवत्ति नामक दिगम्बर जैनाचाये हुये 
थे, झिन्दहोंन "पट्खगरागम धशारप को रच्चना पी थी । < 

छुप्रप महपानऊ ध्यतिरिय्त छम्तप सद्रदमनका पुत्र छठ 
सिहुका सी जेनघमंभुकत होना संस है । जूयागढ़की अपर- 
कोट की गुफाशं में इसका मेक तोगारी, जिसका सम्यन्थजैन- 
पमसे झोना अनुमान छिया ज्ञाता £ै। थे गुफाये जैनमुनियोके 
दपथागर्म स्यानी थीं ।6 


( १२१ ) 


् ल्‍्् शीत गेगो ह 

इन उहलेखोसे यद्द स्पष्ट है क्रि उपरोक्त विदेशीधल्ोगों> 
में धर्मप्रचार करने के लिये द्गिम्बर मुनि पहुंचे थे और उन्हों 
ने उनलोगोके निकट सम्मान पाया था | 


[ १६ ] 
समस्प्राट्‌ ऐलखारवेल आदि कल्लिंग नृुप ओर 
दिगम्बर मुनियोंका उत्कषे । 





“नन्‍्दराज नीतानि कालिंग-जिनम-संनिवेस ******** 
गहरतनान पडिद्दारेद्दि अक्मागत्र बसु नेयाति ।” 


(१२ वां पंक्ति ) 

“छुकति-खमण-खुविद्दितानु च सतदिसानुं अनितम्‌ 
तपसि-इसिन संधियन अरहत निलीदिया समीपे पमरे बर- 
कारू--सुमुथपतिद्दि अनेकयोजनादवितांहि प सि ओ लिलाहि 
लिंदपथ-रानि सिधुडाय निसयानि' ता “7 * घंटा (अर) 
क (तो) चतरे च वेड्डरियग्े थंभे पतिठापयति ।” (१५-१६ वीं 
पंक्ति ) “-+दाथीगुफा शिन्ालेल । 
लिह्देशरमं पहले तीथेडुर भगवान ऋषभदेषके एक 

पुत्रने पदले पहले राज्य कियाथा । जब सर्वक्ष होकर 

तीथेंडूर ऋषभमने आयेखण्डर्मे विहार क्रिया तो वह कलिज्भी 
पहुँचेथे । डनके घर्मापदेशले प्रभाषित दोकर तत्कालीन कलिकू 
राज अपने पुन्रकों राज्य देकर द्गिंबरमुनि दोगये थें# | बस, 
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कलिड़में दिगस्व॒र-मुनियोक्ता सक्लाव उस प्राचीन कालसे है। 

राजा दशरथ अथवा यशधघर के पुत्र पांचलो साथियाँ 
सहित दिगम्बर मुनि दोकर कलिफ्देशसे ही मुक्त इयेथे। 
तथा बह्द पचित्न कोटिशिल्नाभी उसी कलिद्वदेशमें है, जिसको 
ओ्रोराम-लच्मणुने उठाकर अपना वाहुबल प्रगट किया था 
और जिस पर से एक करोड़ द्गिस्वर-मुनि निर्वाणको प्राप्त 
इयेथे। । सारांशत+ एक अतीध प्राचीन कालसे कलत्रिक्ष देश 
दिगस्व॒र-मुनियोके पवित्र-चरणु-कमलोसे अलंकृत होचुका है ! 

इृद्धाकूवंशके कौशलदेशीय क्षत्रिय राजञाओंकें उपरा- 
न्‍त कलिद्में हरिवंशी चषमियोंने राज्य क्रियाथा। भगवान मद्दा 
वीरने सर्वेश होकर जब कलिद्वमें आकर धर्मापदेश दिया तो 
उस समय कलिडके जितशन्नु नामक राजा दिगम्बर मुनि दो 
गये ओर उनके खाथ ओर भी अनेक द्गिम्वर मुनि हुयेथे|:। 

उपरान्त दक्षिगु कोशलवर्ती चेदिराजके वंशके पक 
मद्दापुरुपने कलिड़् पर अधिकार जमा लियाथा+ ।ईस्वी पूर्व 
हिनोय शत्ताव्दिर्मे इस वंशक्ता ऐल खारचेल नामक राजा 
अपने भ्ुजविक्रम, प्रताप ओर धर्म कार्यक लिये प्रसिद्धथा । यद्द 
जैनधर्मका डढ़ उपासकथा । उसने सारे भारतकी दिग्विजय 
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--शिश्याण-कड़ गाद्दा 
4. हरि >शपुराण ( कलकत्ता सम्क्रण ) पृ० ६२३ 
न बं3085 ६ए 7॥7 $ 424-494 


( १२३ ) 


की थी | वह मगधके सुझवंशी राज़ाको दृरांकर दह 'कऋल्ि्ू 
ज्ञिन! नामक अर्टत-सू तिको वापस कलिक्ष ते आयांथां | दिग- 
म्बर मुनियोकी वह भक्ति और विनय करताथ। । उन्होंने उन 
के लिये बहुतसे कार्य कियेथे। कुमारी पचेत पर अहंत्‌भमगवान 
की निषद्याफे निकट उन्होंने एक उन्‍नत जिन प्रासाद बनवाया 
था | तथा पचहत्तर लाख मुद्गात्पों को व्यय करके उस पर 
वैड्यरत्न जड़ित स्तम्भ खड़े करवायेथे। उनकी रानोने भी 
जैनमन्द्रि तथो मुनियोंक्रे लिये गुफाये बनवाई थीं, जो अब 
तक मौजूदहेँ ५८ । और भी न जाने उन्होंने दिगम्बर मुनियोके 
त्िये क्या २ नहीं किया था ! 

उस समय मथुरा, उज्जैनी ओर गिरिनगर जैन ऋषियों 
के केन्द्रस्थान थे -। ज़ोरवेल़ने जैन ऋषियोंका एक मद्दा सस्मे - 
लन ऐकन्र कियाथा। मथुरा, उज्जैनी, गिरिनगर काओ्चोपुर आदि 
स्थानोंसे दिगंवर मुनि डस सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये 
कुमारी पर्वत पर पहुंचेथे। बड़ा सारी धर्म मद्दोत्तलव किया 
गया था# | बुद्धिलिड्न, देव, धर्मलेन, नक्षत्र आंदि द्गम्वर 
जैनाचाय उस महांसम्शेलनमें सम्मिलित हुये थे | इन ऋषि- 
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पुड़वोने मिलकर जिनवाणोका उद्धार किया था तथा सन्नाद्‌ 
खारवेलके सदयोगसे थे जैनधर्म प्रचार करनेमें लफलमनोरथ 
हुये थे । यही कारण है कि उस समय प्रायः सारे भारतमें 
जैनधर्म फेल हुआ था | यहाँ तक कि विदेशियों भी उसका 
प्रचार दोगया था; जैलेकि पूर्वा परिच्छेदर्मे लिखा जा चुका 
है। अतःरब यह स्पष्ट है कि ऐल खारबेलके राज़कालमें 
द्गंबर सुनियोका मद्दती उत्कपे हुआ था। 

ऐल खारवेलक बाद उनके पुत्र कुदेपश्नी खर मद्दामेघ- 
वाहन कलिड्के राजा हुए थे। बद्दभी जैनधर्माहुयायी थे ३ | 
डनके बादभी एक दी्घ समय तक कल्िड्टमें जैनधर्म राष्ट्रध्म 
रहा था। बोद्धश्न॒ल्थ दांठांबंसों! से शात हैकि कलिहके 
राजाओंमें म० दुद्धके समयसे जैनधमका प्रचार था। गौतम- 
बुद्धुके रघर्गंवासी दोनेके वाद वौद्धभिक्षु खेमने कलिक्षके राजा 
ब्रह्मदत्तको बोदधर्ममें दीक्षित किया थां। ब्रह्मदत्तका पुत्र 
काशीराज ओर पोच्र खुनन्दभी बोद्ध रहे थे+ | किन्तु उप- 





) 


$ 73058, व | 508 
न दन्‍त धातु ततो खेमो अत्तना गहित अदा। 
दन्तपुरे कलिद्नस्स नधादत्तस्स शजिनों ॥४७॥२॥ 
देसयित्वान सो धम्म॑ भेत्वा सब्ब कुदिद्वियों । 
शजान ते पसादेसि अन्गम्हिरतनत्तये वश्प्णा 
7 रद श्र 
अनुलातों ततो तस्स फासिशज व्हयो सुतो। 
रज्ज लड़ा अमदान सोकसल्लमपानुदि ॥६६॥ 
२६ भ् है > 


( १२५५ ) 


रान्त फिर जैनधर्मंका प्रचार कलिज्ञर्मे होगया | यह खमय 
संभवत* खारबेल आदिका होगा। कालान्तरमें कलिगका 
गुदशिव नामक प्रतापी राजा निम्न न्‍थ साधुओंका भक्त ऋद्दा 
गया है। डसके बौद्ध मंत्रीने उसे जैनधर्म विश्लुत्न बना लिया 
था | निम्न न्‍थ साधु उसकी राजधानी छोड़कर पाटलिपुत्र 
चले गये थे। सम्नाट्‌ पाएडु वहाँ पर शांसनाधिकारो था। 
निश्रेन्‍्ध साघुओने उससे गुदशिवकी धृष्टताकी बात फद्दी 
थी » । यद्द घटना लगभग ईलवी तीसरी या चौथी शताब्दि 





छुनन्दों नाम राॉजिन्दों आनन्दशननों सत। 
तल्स त्रजो ततों आसि चुद्धसासननामकों ॥६६॥ 
- दाठा० ए० ११०१२ 
* गुहसीव व्हेयाशना दुरतिक्कमततासनों । 
ततो रज्जसिरिं पत्वा अनुगरिह्द महाजन ॥७२॥२॥ 
सबरत्थानभिञ्लंतोी लाभासक्कारलोलुपे । 
मायाविनो अविज्जन्घे निगनधे समपद्ठहि ॥७३॥ 
>८ है ३ 
तस्स/ मच्चस्स सोराना सुत्वाधम्मसुभासित । 
दुल्लद्विमलमुज्कित्वा पसीदिश्तनत्तये ॥८५६॥ 
९ > >८ 
इति सो चिन्तयित्वान गुहस्तीवों नशधिपों। 
पत्वाजेसि श्रकारद्ठ निगण्ठे ते अपेसके ॥८६॥ 
ततो निगण्ठा सब्बेषि घतसित्तानला यथा * 
कोधग्गिनलिता गच्छे पुरे पाटलिपुत्तक ॥&०॥ 
२ श >८ 
तत्थ शजा मद्ातेजो जम्ब॒ुदीपस्स हस्सड़ो । 
परदु नामोतदा आसि अनन्त चलवाहनों ॥६१॥ 


( १२६ ) 

की कद्दी जा सकती है। और इससे प्रगट है कि उस समय 
तक द्गिम्बर सुनियौकी प्रधानता कऋलिक्षु-अक्वू-बड़ और 
मगधरमें विद्यमान थी | द्गिम्बर मुनियोको राजाभ्रय मिला 
हुआ था। 

कुमारीपवंत परके शिलालेजौले यहसो प्रगशद है कि 
कऋतिदुम जैनधर्म द्सवीं शताब्दि तक उननतावस्था पर था | 
उस समय वहद्दाँ पर द्गिम्बर जैनमुनियोक्रे विचिध संघ विद्य- 
मान थे; जिनमें आचार्य यशनन्दि, आचांय कुल्चन्द्र तथा 
आचार्य शुभचन्द्र मुख्य लाधु थे | + 

इस प्रकार फलिह्मे द्गम्घर जैनधर्मका बाहुल्य एक 
अतीच प्राचीनकोलसे रहा है ओर घदाँ पर आ्राञभी सराक 
लोग एक बडी संख्या में हैँ, जो प्राचीन श्रावक हैं।। उनका 
अस्तित्व इस बातका प्रमाण है कि कल्िगर्म जैनत्वकी प्रधानता 
आधुनिक समय तक विद्यमान रद्दो थो । 


| कवपनपलननपन-ननान "पे सपनलमणकन्‍पावांाम»कफननका. 
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[ १७ ] 
गुप्त-साथ्याज्यमें दिगम्बर-सुनि ! 
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द्पि गुप्तवंशके राज्यकालमे ब्राह्मण धर्मकी उन्नति 
हुई थी, किन्तु जन-साधारण्ग अबभी जैन और बोझ 
धर्मोकाददी प्रचारथा। द्गिम्बर जैन मुनिगण झाम-प्राम विचर 
कर जनताका फल्याण कर रहेथे ओर दि्गम्बर उपाध्याय जैन- 
विद्यापीठोके द्वारा ज्ञान-दान करते थे । गुप्त कालमें मथुरा, 
उज्जैन, भावस्तां, राजगृह आदि स्थान जैनधर्मके केन्द्र थे। 
इन स्थानों पर दिगंबर जैन साधुओश्ोके सद्द विद्यमान थे । 
गुप्त-सज्नाट अ्न्राह्मम खाधुओसे द्वेप नहीं रखते थे;७ तथापि 
उनका बाद ब्राह्मण विद्यानोके साथ कराकर झुनना उन्हें 
पसलन्द्‌ था। 
श्री सिद्धसेनद्वाफरके उद्दारोसे पता चद्धता है कि 
के साइ०, ४0 £€र। 


( १२८ ) 


"“डख खमय सरलवाद पद्धति और आंकरषक शान्तिवृत्तिकां 
लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पडता था । निश्नेन्‍्थ अकेले 
दुकेले दी ऐसे स्थलों पर जा पहुंचतेथे ओर ब्राह्मणादि प्रति- 
वादी विस्तृत शिक्ष्य समूह और जनसमुदाय सद्दित राजसी 
ठाठ बाठके साथ पेश आते थे; तो भी जो यश निमश्नथोक्रो 
मित्रता था वह उन प्रतिवादियाको अप्राषप्य था ।” 

बाल पद्दौड़पुर नामक स्थान दिगंबर जेन सद्ठका 
केन्द्र था | वद्वांके द्गिंबर मुनि प्रसिद्ध थे [| 

गुप्तवंशर्म चन्द्रगुप्त द्वितीय प्रतापी राजा था । उसने 
व॑विक्रमादित्य! की उपाधि धारणक्ी थो । विद्वानोफा कथन 
है कि उलीकी राज-लभामें निम्नलिखित विद्वान थे+ /-- 

धधन्वन्तरिशक्षपणको5मरलिंदरंकुवेतालभइ्घटखर्पर का - 
लिदाखा+ | ख्यातो घराह्मिद्दिरों नुपतेः सभायां रत्नानि थे 
वररुचिनव विक्रमस्य ॥ 


इन विद्वानों 'च्ञपणक! नामका विद्वान एक दिगंबर 
मुनि था। आधुनिक विद्वान उन्हे लिझसेन नामक द्गिस्वर 
जैनाचार्य प्रकट करतेहेँ ५ । जैनशासखरभी उनका समर्थन करते 
हैं । उनसे प्रकट है कि श्री खिद्धखेनने 'महाकाली' के मन्दिर 





| जेहि० भा० १४ पु० १५६ 
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न रक्रा0, शरेरे । 

» रक्षा० चरित्र ए० १३१-१४१। 


( १५६ ) 


में चमत्कार दिखाकर चन्द्रगुप्कों जेनधर्मम दीक्षित कर 
लिया था।- 
उपरोक्त विद्वानोर्मं से अमर्रािद#, वराहमिद्दिर 
आदिने अपनी रचनाओंमें जैनॉका उदलेज्ष किया है; उससेभी 
प्रकट है कि उस समय जैनघधर्म फाफी उनन्‍्नतरूपमें था । 
घ्राहमिद्दिरने जैनोके डपास्यदेव ताकी सूर्ति नश्न बनती लिखी 
हैं, इसले यद्द स्पष्ठ है कि उस समय उज्जैनीमें दिगम्बर धर्म 
महत्वशाल्री था । जैनसांद्िित्यसे प्रकट है कि डज्जैनीके 
निकट भदृदुलपुर ( वीौलनगर ) में उस समय दिगंबर 
मुनियोका संघ मोजूद था, जिसके आचायोंकी कालाजुसार 
नामावली निस्‍्नप्रकार है;-- 
१. श्री मुनि वज्धनन्दी सन ३०७ में आचाये हुये 


रे , » ऊँसारनन्दी " शेर $ # 
हे. » 9» ज्ोकचन्द्रप्रथम “' शरेदेण +9.. 9 
४. ५ » भभाचन्द्र , ३६६ छ के 
है 5 १ । नेमिचन्द्र 9 ५9 ब्रश 7) डा 
हे कफ भानुनन्दि क्ज छ३े० |॥|। । 
७, , » जअयनन्दि 58 ४५१ ,, है 
८, » #» पेंखुनन्दि कर छदं८प ४9%. $# 
8, ५ » पीरनन्दि पा डेजठे | भर 





“ वीर, वषे १ ए० ४७१ 
»* भमरफोप देखो 
पं नग्नान्‌ जिनाना विदुः ।--वशहमिहिर संहिता 


( १३० ) 


१०, भ्री मुनि रत्ननन्‍्दी सन्‌ ५०४ में आंचाये इये | 
११५ ,, » भाणिक्यनन्दी पृश्दध +५ .. # 
१५, ,, » मेघचन्द्र ४ ५१४७. »+,  + 
१३, , » शांनिकीर्ति प्रथम पृदेण... ५, #+ 
१७, , » मेरुकीति ५ पृ८प ,, # 


इनके बाद जो द्गिम्बर जैनाचार्य हुये, उन्होंने भददल- 
पुर ( मालवा ) से हटाकर जैनसंध का केन्द्र उज्जैनमें बनां 
दिया (' | इससेभी स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके निकट 
जैनधर्मकों आश्रय मिल्ााथा । उसी समय चीनी-यात्री फाह्यान 
भारतमें आयाथा । डसने मथुराके उपरान्त मध्यदेशमें &६ 
पाखरडोका प्रचार लिखाहै। वद्द कद्दताहै कि “वे सब लोक 
ओर परल्नोक मानते हैं । उनके साधु-संघह । वे भित्ता करतेहं, 
केवल भिक्षापात्र नहीं रखते । सब नानारुपले धर्माजुष्ठांन 
करतेहें| ।” द्गिम्बर-मुनि्योके पाल भिक्षापात्र नहों होता-- 
वे पाणिपात्र भोजी ओर उनके संघ द्ोतेहँ | तथा वे श्रद्धिसा 
धर्मका उपदेश मुख्यतासे देतेहँ। फाह्यानभी कद्दताहै कि “सारे 
देशमें सिवाय चाण्डालके कोई अ्रधिचासी न जीवद्विसा 
करताहै, न मद्य पीताहै ओर न लद्दखुन खाताहै। ** न कहीं 





# पद्दावली नेहि०0, भाग ६ झक्कू ७-८ ए० १६-३०व 8 , ह>ह 85-859 
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पु फाह्मान प्ृ० ४६ । 


( १३१ ) 


सूनागार और मद्यकी दुकानेहँ + ।? उस्रकें इस कथनसे भी 
जैनमान्यताका समर्थन होता है कि सदलपुर, उज्जैनी आदि 
मध्यदेशवर्ती नगरोर्म द्गिस्व॒र जैन मुनियोक्रे संघ मौजूदथे 
ओर उनके द्वारा अद्िसांधर्मकी उन्नति दोतीथी । 

फाह्यान सकाएय, भ्रावर्ती , राजगृह आदि नगरोंमें भो 
निर््नन्थ-साधुओका अस्तित्व प्रगट करताहे | संकाश्य उस 
समय जैन-तीर्थे माना जाताथा। संभवतः चद्द भगवान विमल 
नाथ तीर्थेंड्रका केवलज्ञान स्थान है। दो तीन बे हुये वह्दीं 
निकट्से एक नग्न जैनसूर्ति निकलीथोी और वह शुप्तऋाल्की 
अलुमानकी गई है >« । इस तोथ्थंके सम्बन्धमें निम्नन्थों और 
योद्धमिज्ुश्रोर्में चाद हुआ चद्द लिज़ताहै- । भ्रावस्तीमें भी 
बोद्धोने निमश्नन्थौसे विवाद किया वह बत(ताहैछए | आरती में 
उस समय सुद्ददृध्चज्ञ चंशके जैनराजा राज्य करते थे । 
कुद्दाऊ (गोरजपुर) से ज्ञो सुकन्द्गुप्तके राज़कात्न का जैनलेस 
मिल्लाहै |, उससे स्पष्ट है कि इस ओर अवश्यद्दी दिगम्बर 
जैनधर्म उन्‍नतावस्था परथा। 

साँचीसे एक जैन लेख विक्रम सं० ४६८ साद्रपद चतु- 

थोंका मिलाहै । उसमें लिखाहै कि उन्दानके पुत्र आमरकार 

+ काह्यान, 2० ३१ 
> 0, ४० ५+४ 452 
- फाध्यान, ए० ३४-३६ 
* फाध्यान, पू० ३४३०-४५ 


गु संप्राजेस्मा० ए० ६४ 
| भाषारा०, भा० २ 9० २८६ 


( १३२ ) 


देवने ईश्वरवाखक गांव और २५ दीनारोका दान किया | यह 
दाल काकनाथोटके जैन विहारमें पाँच जैनमिचुश्रोके भोजनफे 
दिये और ग्त्नगूहमे दीपक जल्ानेके लिये दिया गयाथा। उक्त 
आपमरकांरदेव चन्द्रगुप्तके यहां किसी सैनिकपद पर नियुक्त 
था - । यहभी जैनोत्कर्ष का द्योतफहे । 

राजशुद्द परभी फाह्यान निरनन्थौका उद्लेख करतादैश्ना 
बद्ांकी खुमद्रगुफामम तीसरी या चोथी शवाब्दिका एक लेज 
मिक्षाहै जिखसे प्रमटहै कि मुनिसंधने मुनि बैरदेवकों आचार्य 
प्‌ पर नियुक्त कियाथा । राजयूहमें शुप्तकालकी अनेक' 
द्गस्बर सूनियांभीहे+ । 

सारांशतः गुष्तकालरमम द्गस्व॒र मुनिर्योका चाहुट्य था 
ओर वे खारे देशमें घूम २ कर धर्मोद्योत कर रहेथे। 


बढ 
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[ १८ ] 
हषवर्जधनू तथा हुएनसांगके समयमें 
दिगम्बर-मुनि ! 


५बौद्धो ओर जैनियोंकी भी.... संख्यां बहुत अधिक 
थी।.. .. . वहुतसे प्रान्तीय राजाभी इनके अज्भुयायी थे । 
इनके धार्मिक-खिद्धान्त और रीति-रिवाजभी तत्कालीन समाज 
पर पर्याप्त प्रभाव डाले हुये थे । इनके अतिरिक्त तत्कात्नीन 
समाजमें साधुओं, तपस्चियों, भिज्षुओं और यतियोंक्रा एक 
बडा भारी समुदाय था, जो उस समयके समाजमें पिशेष 
मद्दत्व रखता था ।..... ( हिन्दुओं में ) बहुतसे साधु अपने 
निश्चित स्थानों वर बैठे हुये ध्यान-समाधि करते थे, जिनके 
पास भक्‍त लोग उपदेश आदि खुनने आया करते थे। 
वहुतसे साधु शहरों व गांवों घूम घूम कर लोगों 
को उपदेश एवं शिक्षा दिया करते थे। यद्दी दाल बौद्ध 
भिल्ुओं और जैन साधुओका भी था ।.. ... .... .. ...... 
साधारणत+ लोगोंके जीवनको नेतिक एव धार्मिक बनानेमें 
इन साधुओं, यतियां ओर भिज्नुओंका बड़ा भारी भाग था ।? 
| “हष्णुचन्द्र विद्यालड्वार. | 

५ १। प्तसाम्राज्यके नए होने पर उत्तर-भारतका शासन 
योग्य दाथोमे न रहा | परिणाम यद्द हुआ कि शीघ्र 


दी हण जातिके लोगने सारत पर श्राक्रमण दरके उस पर 





पनकैना४०पम्यमाककआ७ ३५६९७» .. 
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( १३४ ) 


अधिकार जमा लिया । उनका राज्य खलभी धर्मौके लिये थोडा 
बहुत दानिकर हुआ, किन्तु यशोंधर्मन्‌ राजाने सगठन फरके 
उन्हें परास्त कर दिया । इसके बाद दृषेबद्धनू नामक समप्नाद्‌ 
एक पेसे राजा मित्रते हैं जिन्होंने सारे उत्तर-भारतमें प्रायः 
अपना अधिकार जमा लिया था ओर द्तक्षिण-सारतको इ्थि- 
यानेफी भी जिन्होंने कोशिशक्ी थी। इनके गाजकालरमें प्रज्ञाने 
संतोपकी सांस ली थी और घहद्द धर्म-कमंक्ी वातोक्री ओर 
ध्यान देने लगी थी। 


गुप्तकालसे द्वी त्राह्मग-धमंकरां पुनरुत्थान होने लगा थ। 
ओऔर इस समय भी डखक्ी बाहुल्यता थी; किन्तु जैन ओर 
बोद्धधर्मसी प्रतिसाशाज्ञी थे। धार्मिक जाग्र॒ुतिका वह उन्नत 
काल था | गुप्तकालसे जैन, बोद्ध और ब्राह्मण विद्वानोंमे बाद 
ओर शास्रार्थ होना प्रारस्भ द्वोगये थे | दर्षकालम उनको वदद 
उन्ननरूप मिला कि समाजमे विद्वान द्वी से श्रेष्पुरुष गिना 
जाने लगा# । इन विद्वानों द्गिम्बर-मुनियाका भी लक्लाव 
था। सन्नाट्‌ ह्पंफे राजकृषि बाणने अपने भ्रन्थों में उनका 
उल्लेख किया है। घद्द लिखता है कि “राज़ा ज़ब गहन जड्ल 
में ज्ञा पर्चेचा तो वहां उसने अनेक तरद्दफे नपसची देखे । उन 
में नमन (दिगस्वर) आहत (जैन) साधुभो थे | ।" इर्पने अपने 
मद्दासस्मे लगमें उन्हें शास्त्रार्थक लिये बुलाया था और वष्एक 





के भाई ०, प० १५०३--१०४। 
4 दिमु०, पृ० २१ 


( १३५ ) 


बडी संख्यामें उपस्थित हुये थे!। इससे प्रकट है कि उस 
समय दर्षकी राजधानीके आस पासभी जैनघर्मेका प्राबल्य 
थां; वैसे तो घद्द सारे भारतमें फैला हुआ था । उज्जैनका 
दिगम्बर जैनलह्नः अबमी प्रसिद्ध था और उसमें तत्कालीन 
निम्न दिगिम्बर जैनाचाय मौजूद थे + ४-- 

१, श्रोदिग० जैनाचार्य मद्ाकीतति, सन्‌ ६२६ को आचाय हुये, 
२ तर ४». चिंष्णुनन्दि, ५ ९४७ बो. 2 


है # #+ आभूषण, » ऐपट 9 #£ 
8. | 9 आचन्द्र, # फिट ऋ्र श्र 
है भर ». अऔनन्दि,  , ६२ | छः 
दि श्र श्र देशभूषण | जेण्छ छ् | 

इत्यादि । 


सप्नाद्‌ द्षेके समयमें (७ वी श०) चीनदेशले हुएनलांग 
नामक यात्री भारत आयाथा। उसने भारत ओर भारतके बाहर 
द्गस्वर जैन मुनियोक्ा अस्तित्व धतल्लाया है: । वद उन्हें 
निम्नथ और नह्लेसाघु लिखताहै तथा उनकी केशलुश्चवनक्रियाका 
भी उछल्लेज़ करताहै - | वह पेशाचर की ओरसे भारतमें घुलाथा। 
॥ प8 छा , 9. 270 
+- जेहि०, भा० ६ अद्वू ०-८ पु० ३० व 8 , झड़ 859 
% /प्राढ्णा गीडछा8 0०चाते धाछ्य ( उद्बागा8 ) 89768 
जिए0प्रशी) प6 जीता06 0० कातवा॥ 8ाते 8एछशा 728एण०ाते पाँद्ध 
ए०प्पावे४१6४.”---ह80 , 9 45 विशेष के लिये व्हॉनसॉग का भांरत 


भ्रमण ( इरिह्यन प्रेस लि० ) देखो । 
“ गृफ6 वआ-मा (शा४7प788) पीशंगाहइप्राक 807- 


( १३६ ) 


और वहीं लिहपुरमें उसने नंगे जैन सुनियोक्तो पाया था+। 
इसके उपरान्त पंजाब ओर मथुरा, स्थानेश्यर, ब्रह्मपुर, 
अहिक्षेत्र, कपिथ, कन्नोञ, अयोध्या, प्रयाग, कोशास्बो, 
बनारस, भ्रावर्ती, इत्यादि मध्यदेशवर्ती नगरोमे यद्यपि उसने 
दिगम्बर सुनियोकां प्रथक उल्लेख नहीं किया है, परन्तु एक 
सांथ सब प्रक्तारके साधुओं का उदलेख करके उसने उनकऋ 
अस्तित्वको इन नगरोंमें प्रकट कर दिया है। मथुराक्रे सम्बंध 
में घद लिखता है कि “पांच देवभन्द्रि भी दे, जिनमें सब 
प्रकारके लाधु उपासना करते दे ||” स्थानेश्वरके विषयमे 
डसने लिखा है कि “कई सो देवमन्द्रि बने है, जिनमें नाना 
जातिकें अगरशणित भसिन्‍न धर्मावत्नम्बी उपासना करते हैँ ।” 
ऐसे दी उरलेंख अन्य नगरोंके सम्बन्ध उसने किये है । 
राजगृहके चर्णुनमें हुएनसॉगने लिखा है कि “विपुल 
पद्दाड़ीकी चोटी पर एक स्तूप उस स्थानमें है, जहां प्राचो न- 
फालर्म तथागत भमगवानलने धमकी पुनरावृति की थो। आज्ञ- 
कल चहुतसे निम्र न्थ लोग (जो नह्ढे रद्दते हैँ) इस स्थान पर 





४९९०७ 79 १62णाड्ड धाशा 90508 ४०९१० & एपणीशहए ०7७ 
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( १३७ ) 


आंते हैं और रातद्नि अविराम तपस्या किया करते हैं तथा 
खवेरेसे सांझ तक इस (स्तूप) की प्रदक्षिया छररके बड़ी भक्ति 
से पूजा करते हैं ।” + 

पुराड्वरद्धंन्‌ (बंगाल) में बह लिखता है कि “कई सो 
देवमन्द्रिसो है, जिनमें अनेक सम्प्रदायकें विदद्ध धर्मांवलम्बो 
उपासना करते हैँ। अधिक संख्या निम्न सथ लोगों (द्गसुवर 
मुनियो) की है २८ ।” 

समतट (पूर्वी बंगाल) में भी उसने अनेक द्गिम्बर 
खाधु पाये थे। वद लिखता है, “द्गिस्वर साधु, जिनको 
निम्न॑न्थ कहते हैं, बहुत बड़ी संख्यामे पाये जाते हैं + ।” 

ताप्नलिप्तिमं वह विरोधो ओर बोद्ध दोनोंक्रा निवास 
बतल्ाता है। कर्णंसुचर्णुके सम्बन्धमेंसी यंद्दी बात कद्दता हैक। 

कल्षिज्वर्म इस समय दिगम्बर जैनधर्म प्रधान पद अद्दण 
किये हुये था | हुएनसाँग कद्दता हे कि वहाँ 'सबले अधिक 
संख्या निम्न न्‍्थ लोगों की है ||! इल समय कलिक्षर्म सेनवंशके 
राज्ञा राज्य कर रहे थे, जिनका जैनभर्मले सम्बन्ध द्ोना 
बहुत कुछ संभव है ।|. 





न हुआ ०, छए० ४७४-४७५ 
४ हुआ० ५२६ 

“ हुआ०, ए० शरे३ 
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( १शे४ ) 

दक्षिण कोशलमें बद विधर्मी और बोद्ध दोनोकी 
बताता है। आन्ध्रमे भी विरोधियांका अस्तित्व वह प्रगट 
करता है ।+- 

चोलदेशमें बद बहुतले नि्नन्ध लोग बताता है |» 
द्रविड़के सम्बन्धर्मे बह कहता है कि “कोई अस्सी देवमन्दिर 
ओऔर असंख्य विरोधी है, जिनको निश्रन्‍्थ कद्दते है।'' - 

मालकूट (मलयदेश) में बह बताता है क्कि “कई सो 
देच-मन्द्रि और असंख्य विरोधी हैं, जिनमें अधिऋतर निम्रेथ 
लोग है ।” + 

इस प्रकह्वर हुएनसॉग के शभ्रमण-च्ृतान्तसे उस समय 
प्रीयः खारे सारतवर्षमें दिगस्थर जैन मुनि निर्वाध विद्वार और 
धर्मप्रचार करते हुये मिलते है । 
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[ १६ ] 
सध्यकालीन हिन्दू राज्यमें दिगम्बर मुनि ! 
+ौ9५-<:2॥0+2 295७० 

“श्री घाराधिप भोजराज मुकुट प्रोताश्मरश्मिच्छुटा-- 
उलछ्चाया कुड्टम-पड़ु-लिप्त-चरणास्सो ज्ञात-लद्मी घवश। 
न्‍्यायाव्जाकरमण्डने दिनमणिश्शब्दाब्ज-रोदोम णि-- 
स्थेयात्परिडत-पुण्डरो क-तरणि अ्रीमास्प भाचंद्रमाा॥ 

--चन्द्रगिरि शिन्नालेख। 
हुं?! जाना १ जान हषके उपरांत उत्तर भारत कोई एक 


शक के है सप्नाट न गहा; बल्कि अनेक छोटे २ 
है... 4 आरा + न्गै गाज्योर्मे यह देश विभक्त होगया | इन 


राज्योर्मे अधिकांश राजपूर्ताके अधिकारमें थे ओर इनमें दिग- 
म्बर मुनि निर्वाध विचर कर जनकल्याण करतेथे। राजपूता में 
अधिकांश जैले चौहान, पड़िहार आदि एक समय जैनघर्म- 
भ्रुक्तथे और उनके कुछ्देवता चक्रेश्वरी, अस्बा आदि शासन- 
देविय थीं + || 

उत्तर भारतमें कन्नोज्ञको राजपूत-कालमेभी प्रधानता 
प्राप्त रही है । वद्दांका राजासोज परिद्वार (६४७०-६० ६०) सारे 
उच्तरभारतका शासनाधिकारीथा । जैनाचार्य बप्पसूरिने उस 
के दरबारमें आदर प्राप्त कियाथा ''। 





“बोर”, वर्ष ३ प० ४७२ एक्क प्राचीन जेन गुदका में यह नात 


किखो हुई हे 
पे भाइ0,ए० १०८ व दिजे0, वर्ष २३ घ्रू० ८४ 


( १४० ) 


भआावस्ती, मथुरा, असाईखेडा, देवगढ़, वारानगर, 
उज्जैन आदि स्थान उल समयभी जैनकेन्द्र बने हुयेथे । ग्यार- 
ह॒र्वी शताब्दि तक भ्राधस्ती में जैनधर्म राष्ट्रधर्म रद्दाथा | वहां 
का अन्तिमराजा खुहृदुध्वज्ञथा; । उसके संरक्षणमें दिगरबर 
मुनियोका लोककल्याणमें निरत रहना स्वासाबिकद्दे | 

बनारस के राजा भीमसेन जैनधर्मानुयायीथे और वद्द 
अन्तमें पिद्दिताअव नामक जैनमुनि हुयेथे + । 


मथरामें रणकेतु नामक राजा जैनधमका भक्त था | बद्द 
अपने भाई ग़रुणवर्मा लद्दित नित्य जिनपूजा किया करता था। 
आख़िर गुणवर्माको राज्य देकर वद्द जैनमुनि द्वोगयांथा। २ 
सूरीपुर (ज़िला आगरा) का राजा जितशत्रुभी जैनीथा 
वह बड़े २ विद्वानोंका आदर करताथा । अल्तमें वद्द जेनमुनि 
होगयां था ओर शान्तिक्कीतिके नामसे प्रसिद्ध हुआथा - । 
हु? अावतल कि मालवाकें परमारवंशी राज्ा- 
8 मालवा के परमार राजा रे आफ आ नी 
ओर दिगम्बर मुनि. 0 आम सुज अ मम आप 
| आब ल्ऊ व्‌ विद्यारसिकता के लिये प्रसिद्ध 
हैं। उनकी राजधानी धारानगरी विद्याकी केन्द्रथी । मुझके 
द्रबारमें धनपांल, पद्मगुप्त, धनञ्ञय, दलायुद्ध आदि अनेक 





4 सप्राजेस्मा०, पु० ६५ मे 
नुं« ज्ञेप० छ0० २४२ 

»< पूर्व० 

-- पूर्व०, पृ० २४१ 
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विद्वानथे)९ । मन नरेशसे द्गिम्पर जैनाचार्य महासेनने विशेष 
सम्मान पायाथा- । मुश्नके उत्तराधिकारी लिंघुराजके एक 
सामन्तके अनुरोधसे उन्होंने 'प्रयुस्त चरित्‌! काव्यकी रचना 
कीथी । कवि घनपालका छोटा भाई जेनाचार्यके उपदेशसे जैन 
होगयाथा, किन्तु धनपालको जेनोसे चिढ़ थी | आखिर उनके 
द्लिपर भी सत्य जेनधरमंका सिक्का जम गया और वह भी 
जैनी होगयेथे|। 

दिगंबर जैनाचारय श्री शुभचन्द्रभी राजा मुझके खम- 
कालीनथे | उन्द्रोंने राजका मोद त्यागकर दिगवरी दीक्षा श्रदण 
कीथी।, | 

राजों मुझके समयमें ही प्रसिद्ध द्गम्बराचार्य भ्रो 
अमितगनिजी हुये थे। वह माथुरखंघके आचार्य माधवसेनके 
शिष्य थे | 'आचार्यवर्य अमितगति बड़े भारी विद्वान और 
कवि थे | इनकी असाधारण विद्वताका परिचय पानेको इनके 
भ्र न्‍थोका मनन करना चाहिये। रचना सरत्न ओर सुजलांध्य 
होने परभी बड़ी गंभीर और मधुर है। संस्कृत भाषा पर 
इनका अच्छा अधिकार था *! 

'नीतिवाक्यास्ृत' आदि अन्थोके रचयिता दिगरुबरा- 

> साप्राग0, भम0 ६ 9० ९१०० 

- मप्राजेस्मा०, भूमिका, ए० २० 

त॑ भांप्राश0 भा० १ छू० १०३-१०४ 


$ मजेइ0, प्ृ० ५४-५५ 
# विको0, भा० २ पृ० ६४ 
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चन्‍्द्राचार्यभी राजा भोजदेवके दरबारमें थे + | श्री नयनन्दि 
नामक दिगिम्बर जैनाचायने अपना “सुद््शन चरित” राजा 
भोजके राजकालमें समाप्त किया था । + 
लिए तारक *ब्न्ह भोजने अपनो राजधानों उज्जैनीम॑ 
डउज्जनी का 

है स्थापितकी थी। उस समयभी उज्जैनी 

दिगम्बर स न 99 
हैक ० + की अपने "दि० जैन संघ” के लिए प्रसिद्ध 
थी। उस समय तक उस संघमे निम्त आचाय हुए थेक ४--- 


अनन्तकीति '** **. सन्‌ ए०८ ई० 
धर्मनन्दू. * डे » फेरेफम ५ 
विद्यानन्दि... के » ७5५१ , 
रामचन्द्र ४“ ४: » ७८३ ,, 
रांमकोति ही # 38० ,, 
अभमयचच्दू १३० 8 मरेरे 
नरचन्द्र श्म्ग न्म्न | घछ० फ 
नांगचन्द्र ५ ब्ा # हर 
हरिनन्दि ड डे # पिमने » 
दरिचन्द्र ००० ०्भ्न के घ्म&१ ञ 
मद्दीचन्द्र 9 9 ६१७ + 
न-द्रसं0, प॒प्ठ १ द्त्ति० 


- मभ्ाजैतस्मा०, श्रूमिका ० २० 

भेः जेहि०, भा० ६ अद्डू ७-८ प0 ३०-३१ 

| इंडर से प्राप्त पद्चावली में लिखा हे कि “इन्होंने दश बष विहार 
किया था शोर यह़ स्थिर वृती थे ।”--दिजे० वर्ष १४ भ्रद्टू १० प्रू० १७-२४ 
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माघचन्द्र 'लन, 8३३ ६० आपके सट्ठमें दिगें० मनियोकी 
लघ्मीचंद्र * ,, &«६ .. संख्या अधिक थी ओर आपके 
गुणकीत्ति  ,, &७० , धर्मोपदेशके दारा धर्म प्रभांचना 
गुणचन्द्र “* ,, &8१ ,, विशेष हुई थी |& 
लोकचन्द्र ** ,, १००& ,, 
श्रुतकीत्ति ' ,, १०२२ ,, इनकीडपाधियोँ 'निविधविधेश्व 
भावचन्द्र * ,, १०३७ ,,  रवेयाकरणभासुकर-मद्दा-मंडला- 
मद्दीचन्द्र ** ,, १०ए८ ,  चार्यतकवागीश्धर! थी । इनके 
विद्वारद्वारा खूब प्रभावना हुई ॥ 
चपपाथण-२९००० प्यय्पण्या> ८८१ मात्रवा के परमार राजाओं 
930 न भा 0 में विन्ध्यवर्मांका नाममो 
समयमें दिशम्बरमुनि है 

कपल कवर 4 पतन कट उल्लेखनीय है । इसराजा 
के राजकालमें प्रसिद्ध जैन कवि आशाघरने अन्धथरचनाकी था 
ओर उस खभमय कई दिगस्वर मुनिभी राजसम्मान पाये इये 
थे। इनमें छुनि उद्यसेन ओर छुनि मदनकोर्ति डहलेखनोय 
हैं। मुनि मदनकीत्ति ही विन्ध्यवर्माके पुत्र अज्जुनदेवके राज- 
शुरू मदनोपाध्याय अनुमान किये गये हैं । इन्हे और पझुनि 
विशांत्रकीत्ति, मुनि चिनयचन्द्र आदिको कविचर आशाधरने 
जैनसिद्धांन्त ओर सांदित्यज्ञानमें निपुण बनाया था। नांल॒छा 
उस्र समय जैनधर्मका केन्द्र था ।]. 





4 दिजे०, वर्ष १४ अज्व १० प० १७-२४ । 
१ पु०० 
ई भाषपारा०, भांग १ पृ० १५७ व सागार०, भूमिका 9० ६ 
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्वेतास्वर अन्ध “चतुर्वि शति प्रबन्ध” में लिखा है कि 
उज्जैनीमें विशालकीत्ति' नामक दिगम्बराचाय के शिव्य मदन, 
कीत्ति नामके द्गंबर साधु थे | उन्होंने बादियोंकी पराजित 
करके 'मददाप्रामाणिक' पदवी पाई थी और कर्णाटक देशमें ज्ञा 
कर विजयपुर नरेश कुन्तिभोज्ञके दरबारमें आदर पाया था 
ओर अनेक विद्वानोंको पराजित किया था; किन्तु अन्तमें बह 
मुनिपद्से भ्रष्ट दोगए थे । + 
सलाम अाााााक आम सालवाकफे अनुरूप गुजरातभी 
गुजरातके शासक और , $ दिगम्बर जैन सुनियोका केन्द्र 
दिगम्बर म॒नि 
सका ०७७०» “यह था | अइू लेश्व रमें भूतवल्ति और 
पुष्पदन्‍्ताचायने द्गिंबर आगम ग्रन्थो की रचनाकी थी । गिरि 
नगरके निकटकी गुफाओंमे द्गिंबर पुनियोंका सद्ठः प्राचीन 
कालसे रहता था। भ्ृगुकच्छभी द्गंबर जैनोका केन्द्र था। 
गुजरातमें चालक्य, राष्ट्रकूट आदि राजाओंके समयमें 
दिगंबर जैनधर्म उन्‍नतशील थां । खोलंक्ियोको राजधानी 
अशणदिल्लपुरपट्टनमें अनेक द्गंबर मुनि थे। श्रोचन्द्र सुनिने 
बद्दी श्रन्थ रचनाकी थी» । योगचन्द्र मुनि और मुनि 
कनकामरभी शायद गुज्नरातमें हुए थे | ईंडरके दिगम्बरसाधु 
प्रसिद्ध थे ! 





+जैहि०, मा० ११ पृ० ४८५ 
३ चीर वर्ष १ पृ० ६३७ 
« वीर, वर्ष २ ए०६३८ 
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, सोलंकी सिद्ध राजने एक वाद सभा कराई थी, जिस 
में भाग लेनेक लिये कर्णाटक देशले कुप्तुदप॒चन्द्र नामक एकऋ 
द्गिम्बर जैनाचाये आये थे । दिगम्बराचार्य नप्न ही पादन 
पहुँचे थे। खिद्धराजने उनका बड़ा आद्र किया था। देवसूरे 
नामक एवेत्ताम्बराचायसे उनका वाद हुआथा [;। इल उद्लेख 
से स्पष्ट है कि उस समयभो द्गिवरजैनोंका गुजरातमें इतना 
महत्व था कि शासक राजकुलका भी ध्यान उनक्ली ओर 
आकृष्ट हुआ था। 

| हा पा धयू] गुजर, सोराष्ट्र आदि देशॉर्मे 
राचाय 
लय 0 जिनधमका प्रचार श्रो दिगम्बर 
है. भद्दारक् शानभूपणजी द्वारा हुआ 
था । अद्दीरदेशर्मे उन्होंने ऐलकपद धारण छिया था और 
चाग्वरदेशर्म महप्नतोंको उन्होंने अड्डीकार किया था। विद्वार 
करते हुये वद्द कर्याटऋक, तोलब, तिलंग, द्वाविड, मद्दाराष्ट्र, 
सोराष्ट्र, रायदेश, भेद्पाट, मौतव, मेवात, कुरुजांगल, तुरुष, 
विशटदेश, नमियाडदेश, टग, राट, नाग, चोल आदि देशामें 
बिचरे थे। तोलबदेशके महावादीश्बर विद्वज्जनों और चक्र- 
वर्तियोंके मध्य उन्दोंने प्रतिष्ठा पाई थी। तुरवदेशर्म षट्द््शन 
के श्ञाताओंका गधे उन्होंने न किया था। नमियाड़ देशर्मे 
जिनधर्म प्रचारक्के लिए नो इज़ार उपदेशकोफो उन्होंने नियक्त 


किया था । दिल्ली पझके वह सिद्सनाधीश थे। श्रीदेवराय- 








# विक्0, भा० ५ पृ० १०४ 
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राज, मुद्पिलराय, रामनाथराय, बोमरसराय, फऋत्पराय, 
पाणडुराय आदि राजाओतने डनके चरणोकी बन्द्नाकी थी ।# 


[ह े श्नू श्रो ज्ाानमषणुज्ञी के प्रशिष्य भरी 
दिगम्बर जैनाचार्य ॥ शुमचन्द्राचार्यभी द्गिस्वर मुनि 
वी थे। उनका पद्टमी दिल्‍लीमे रहा 


था । उन्होंने भी विद्दार ऋरते हुये गुज़रातके वाद्योका मद 
नष्ट किया था | वह एक श्रद्धितीय विद्वान और वादो थे। 
अनेक प्रन्थोंकी उन्होंने रचनाकी थी । पट्टा वल्लोमें उनके लिये 
लिखा है कि “वह छुन्द्‌-अल्ड्टारादिशास्त्र--समुद्र के पारगामो, 
शुद्धात्मा के स्वरूपचिन्तन करनेही से निद्राको विनिष्ठ करने 
वाले, सब देशो विद्दार करनेसे अनेक कल्याणोंक्नो पाने 
वाले, विवेक, विचार, चतुरता, गम्मीरता, धीरता, वीरता 
ओर गुणगणके समुद्र, भ्रष्ट पांत्र वाले, अनेक छात्रोंका 
पालन करने वाले, सभी विद्यतमण्डल्तीमं सुशोभित शरीर 
चाले, गोड़वाद्योके अन्धकारके लिये सूय्य केसे, कलिज्ञचादि- 
रूपी मेघक्रे लिये चाणके से, कर्यांदबादियोंके प्रथम बचन 
जराडन फरनेमें परम समर्थ, पूवंबादोरूपी मातझ्के लिए 
खिंहके से, तोलवादियौंकी बिडम्बनाके लिए वी*, गुर्जर 
घाद्रिपी समुद्रके लिए अगस्त्यके से, मालववादियोंके लिये 
भस्तकशूल्न, अनेक अभिमानियोके गर्वका नाश फरने वाले, 


“मा श्री शुभचन्द्र 





# जेत्तिभा0, भाग १ किरण ४ पृष्ठ ४८-४६ 
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स्वसमय तथा परसमयके शाख्रा/र्थकों जानने चाले औ८ मददा- 
ब्त अद्ञीकार करने वाले थे 
बकरा धयत उज्जैनफे. उपरान्त दिगस्वर 
गन जे है सुनियाक्ता केन्द्र विन्ध्याचल 
|. 2... ७०-०८००७ लथी पर्वेतके निकट स्थित वारानगर 
नामक स्थान होंगया था|। वारा एक प्रादोनकालसे ही 
जैनधर्मका गछ था। आठवीं या नवीं शताबच्दिर्मं बहों श्री 
पद्मनन्दि सुनिने 'जस्वूद्धीपप्रश्षप्त' की रचनाकी थी । इस अन्ध 
की प्रशस्तिर्में लिखा है कि “वारानगरसे शान्ति नामक राजा 
का राज्य था। वह नगर घनधान्यसे परिपूणे था| सम्यम्दष्टि 
जनोसे, भुनियोंके समूहसे ओर जैनमन्द्रिंसे विभूषित था । 
राजा शान्तिजिनशासनवत्सल,बीर और नरपति संपूजितथा । 
श्री पद्मतन्दिजी ने अपने गुरु व अन्यरूप इन दिगम्बर मुनियां 





+ जैसिभा०, भा० १ कि० ४ पु० ४६-५० ३-- 


“इुन्दोलझ्ञायदि शाज्रसरित्प तिपार प्राप्ताना, शद्ड॒च्िद्रपच्चिन्तन 
विनाशिनिद्राणा, सर्वदेशविद्दारावाप्तानेकभद्वाणा, विवेकब्रिचार " चातुयय॑ 
गास्भीय्यधेय्ए॑दीय्यंगुणग णसमुद्राणा, उत्कृष्पात्नाणां, पालितानेक शच्छाताणा, 
विहितानेफोत्तमपात्राणाम्‌ सकलविद्वज्जनसभाशो मितगात्राणा, गौडवादितम- 
सूर्य्य, कलिप्नवादिजलद्सदागत्ति, कर्ोटवा दिप्रथमवचन खण्डनसमर्थ, पूर्व- 
वादि मत्तमातद्वरगेन्द, तोलवादिविबस्वनवीर, गुजर वादिसिन्धुकुम्भोद्धव, 
मानववादिमध्तफशूल, नितानेका खगवश्नादन बजाधराणा, ज्ञानसकल- 
स्वसमयपरसमय शास्राथोना, अ्रद्भीकृतमहावतानाम ।! 


$34 , ज>४ 388--854 
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का उल्लेख किया है : वीरनन्दिक, बलनन्दि, ऋषिविजयशुरु, 
माघनन्द््‌. सकलचन्द्र और भ्रीनन्दि । इन्हीं ऋषियों की शिष्य 
परम्परामेँ उपरान्त वारानगरमें निम्नलिखित द्गिम्बराचायों 


को अस्तित्व रहां था १.४ 


माधचन्द्र ध् सु खन्‌ १०८रे 
ब्रह्मनन्दि. कर #. १०८७ 
शिवनन्दि. ४ ४ >. १०६४१ 
विश्वचन्द्र "* बे +. रैण्टप 
हरिनन्दि (सिंहनन्दि) ४. ०&& 





% “सिरिनिलओं गुणसहिश्रो रिसिविनय गुरुत्ति विक्खाओ 7 

“तव सजमसंपरणो विक्साओं माघनन्दियगुरू / 

“शवणियमसीलकलिदो गुणठत्तो सयलघन्द गुरू ।” 

“तस्सेव य वरसित्सो खिम्मलवरणाणचर्ण संजुत्तो । 

सम्मद्सणसुद्दो सिरिणदिगुरुत्ति विक्खाओ॥१५६॥” 

“पंचाचार समग्गों छुज्जीवदयावरों विगद मोही । 

हरिस-विसाय-विहूणा णामेण य वीरण७दित्ति ॥१५४६॥ * 

“सुमस्पत्त अभिगदभणों णाणुंण तह दसणे चरिति ये + 

परततिणियत्रमणो बलणदि गुरुत्ति विक्वाओ ॥१६१॥ ” 

तवशियमजोगजु त्तो उज्जुत्तो शाशद्सण चरित्ते । 

आरम्भकरण गहियो णामणे य पड मणदीत्ति ॥१5३१४ 

“सिरि गुरुविजय सयाप्ते सोशण आगम सुपरिसुद्ध +” 

“नियसासणवच्छुलो वीरो- णरवइ सपूल्चि--वागणयरस्स पहु 
णरोत्तमोखत्ति भूपालो सम्मादिद्विनणोघे मुणिगणणिवहेहि मंडिय रस्मे”। 
इत्यादि ।--णम्बुद्वीप प्रशप्ति; जेसास०, भाग १ श्रक्क ४ पु० १५० 

' जेहि०, भा० ६ अछ्ू ७-८ प० ३१५ ११8 हडह़ $&4 


भाधनन्दि *** कह सन्‌ ११०३ 
देवनन्दू. * हट # २११० 
विद्याचन्द्र शा » १११३ 
सूरचन्द्र. ** *« ७. १११६ 
माधनन्दधि *** ३४७ #.. ९१२७ 
ज्ञाननन्दि. *** े के १९३१ 
गहकीत्ति * का » ६१७२ 


इन दि्गम्वराचार्यो छारा उस समय मध्यदेशमें जैन 
धर्मका खूब प्रचार हुआ था । 
चि० सं० १०२४ में अह्लू नामक राजाकी सभामें दिगं- 
बराचारयेक्ता बाद्‌ एक श्वेतास्घर आचांयले छुआ था ।[: 
[ः हरा चन्द्रेल राजा मदनवर्मदेव के 
दिगम्बर मुनि... ? समय (११३०-११६५ ई० ) में 
हि पलक लत बरी दिगम्बर धर्म उन्‍नतरूप रहा 
था+ । खज्जञरादोर्म घंटाईके मन्दिर वाले शिन्नाल्ेखसे उस 
समय दिगम्वराचाय नेमिचन्द्रका पना चलता हे २९ 
त्तेग्हवीं शताब्दिमे अनन्त बीये नामक दिगस्व॒राचार्य 
प्रसिद्ध नेयायिक थे। उन्होंने चादियौकों गतमद किया था - । 
इसी समय लगसग एक गुणकीत्ति नामक मद्यामुनि विशद 


$ ह)व3, ७ 46 

न विकोल भा० ७ प० १६२ । 
विको०, भा० ५ प० ६८० | 

“- 2238, 9 36 
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धर्म-प्रचारक थे। उन्हींके उपदेशले पद्मनांभ नामक के 
कविने 'थशोधर चरिघत्र! की रचनाकी थी | » 


हु (कामकााा> सारा सयाााापनाक ौकबतह हु अजमेर के चो- 
रजपृताड़ा, मध्यप्रान्त बल्लाल आदि देश 
है. के शासक और दिगम्बर मुनि । $ दान राजाओं 


आप्पमतााता७ अधाफ्रमाआा७ अलकदअााआ७ साताधयताइ> में भी दिगंबर 


॥ 


जैनधमका आदर था। बीजोलियाके श्री पाश्वनाथजी के 
मन्द्रिको दिंगम्बर मुनि पद्मनन्दि ओर शुभचन्द्रके उपदेशसे 
पृथ्वीराज़ने मोराकुरो गाँव ओर सोसेश्वर राजाने रेचाणुनामक 
गाँव भेंट किये थे ।# 

चित्तौरका जैनकोत्ति स्तम्भ वहां पर दिगम्बर जैन 
धमकी प्रधानताका द्योतक है । सम्राट्‌ कुमारपालके समय 
वहां पदहाडी पर बहुतसे दिगम्बर जैन (मुनि) थे । 

दि्गम्बर जैनाचाय श्री धर्मचन्द्रजी का सम्मान और 
ओर विनय महाराणा दृस्मीर क्रिया फरते थे ।| 

झाँसी ज़िल्रेका देवगढ़ नामक स्थानभी मध्यकालमें 
द्गिम्बर मुनियांका केन्द्र था | वां पाँचवीं शताब्दिसे तेर- 


शांत 


» उपदेशेन ग्रन्‍्थोंड्य गुणकीर्ति महामुने:। 
कायस्थ पद्मनाभेन रचित" पत्वे सृत्रत. ॥ >-यशोधर चरित्र । 
# राहु, भा० १ 5० ३६३ 
॥ (लेन फीर्तिस्तम्भ) 0९००३४७५ ६0 ७ छह धा' 
बैद्या॥3. प्राधाए 0 एा0फ 8667 ६0 ॥8ए76 909७0 प्र०07 ४९ 
म् फऋ़ रेचणश एश ४ धए6 ? --मशाजेस्मा०, पुृ० १३५ 


| “ओषमंचन्द्रो5ननितस्यपद्टे हमीर भूषाल समचैनीय ।”लेहि-- 
भा० ६ अ्रद्टू ७-४ ए० २६ । 
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हवों शताब्दि तकका शिह्पक्रार्य द्गम्बर धर्मकी प्रधानता 
का द्योतक है। 

ग्वातलियरमें कच्छुपघाद (कछवचाहे) और पड़िहार राजा- 
आँके समयमें द्गिम्बर जैनधर्म उन्‍तत रद्दा था । ग्वालियर 
किलेकी नम्नजैनसूर्तियां इस व्याख्याकी साक्षी है । वारानगर 
के बाद्‌ द्गिंबर मुनियोका केन्द्रस्थान ग्वाल्नियर छुआ था। 
ओर वहांके द्गिम्धर मुनियोमें सं० १५६६ के आचाय रत्न- 
कीति प्रसिद्ध थे | वद स्याह्यादविद्याके समुद्र, घाल त्रह्मचारी, 
तपस्री और दयालु थे । उनके शिष्य नाना देशाम फैले हुये 
थे ।+ 

मध्यप्रान्तके प्रलिद्ध हिन्दू शालक कलच्चूरीमी द्गंबर 
जैनधर्मके आश्रयदाता थे | 

बल्लालमें भी द्गिस्बर धर्म इस समय मौजूद था, यद्द 
बात जैन कथाओसे स्पष्ट है। 'सक्तामरकथा! में चम्पापुरका 
राजा कर्ण जैनी लिखा दे | स० मद्दावी रकी जन्मनगरी विशा- 
ला का राजा लोकपात्र जैनीथा | पटनाका राज़ा घात्रीवाहन 
धोशिवभूषण नामक घुनिके उपदेशले जैनी हुआ था। गौड़देश 
का राजा प्रजापति बोद्धधर्मोथा; परन्तु जैनलाधु मतिसागरको 
चादशक्ति पर भुरध द्वोकर प्रजासद्वित जैनी हुआ था >(। इस 
खमयका जो जैन शिल्प बड्भाल आदि प्रांतांमे मिलता है, उस 
से उक्त जैन कथांओंक्वा समर्थन होता है। आज्ञतक बहुल में 





+ जेहि०, भा० ६ अक्लू ७-८ ए० २६ । 
>» जेप्ना0, ० २४०--२४३ 
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धार्चीन श्रावक खराक लोगोंका बडी संख्यामें मिलना वहां 
पर एक समय दिगस्वर जैनधर्म की प्रधातताका द्योतक है । 

इस प्रकार मध्यकाल़्के हिन्दू राज्योर्मे प्रायः समन्न 
उत्तर भारतर्मे दि० मुनियौका विद्दार ओर धर्मप्रचार द्ोताथा । 
आठवीं शताब्दिके उपरान्त जब दक्तिण सारतमें दिगरूबरजैनों 
के साथ अत्याचार होने लग, तो उन्होंने अपना केल्द्रस्थान 
उत्तर भारतकी ओर बढ़ानां शुरू कर दिया था । उज्जैन, बारा* 
नगर, ग्वालियर आदि स्थानोंका जैनकेन्द्र होना, इलदी बात 
का थोतक है | ईरुवी ६-१० शताब्दिमं जब अरबका खुलेमान 
नामक यात्री भारतर्म आया तो उसने भी यहां नहे साधुओं 
को एक बडी संख्याम देखा था- । सारांशत३ मध्यकालीन 
हिन्दूकालमें द्गिम्बर मुनियोका भारतमें बाहुलय था । 


॥७७//७/७॥/ए७एए""ल्‍/ए/ए""नश/श/शशशणशणशणशणशशणशाभाााााा9 आजकल लीन 
“- बिता वरावा& 878 १०७ 9078078, ए)॥0, 390 8०७०४१- 


७३06 0 (0७7 .970/865807, एशापे०० वा (6 एए0०0०08 छ0वत॑ 

7स्‍0प्7क्ा॥३ ध्याते ४३०७ए 607रफ्रप्वाठ86७ छाप फ6 #€३ 0 

ग्राक्चायातत ७७७०५ » *-9076 6 पीशा 2० ४००७६ गशेर०तें ? 
ग्पोशायक्या 0 380७ 70, म | ठऐे 


[ २० |] 
भारतीय संस्कृत-साहित्य में 
दिगस्वर मुनि । 


कल लिन 
“वाणिः पापत्न पवित्र भ्रमणपरिगतं भेक्षमत्षय्यमन्नं । 
विस्तीर् वर्ममाशा खुदश कममल तह्पमस्वल्पमुर्यो ॥ 
येषां निःसद़ ताड़ी ऋरूग्णपरिणुति: स्वात्मसन्तोपितास्ते । 
धन्याः सन्यस्तदेन्यव्यनिकरनिकराः कर्मनिर्मूज्ञयन्ति ॥? 
--वैराग्यशतक । 
झ्मृ[तीय संह्क्तत साहस्यमें भी दिगस्व॒र मुनियोंके 
उहलेख मिलते है | इस खादित्यल हमारा मतलब 
डसर स्ंलाधारणोपयोगी सस्क्त साहित्यसे है, जो किसी 
खाल सम्प्रदायका नहीं कहा जा लकता | उदाहरणनः कवि- 
बर भृत्‌ दरिक शतक-त्रयक्ा लीजिये। उनके 'चेराग्यशतका 
में उपरोक्त श्लोऋ द्वारा द्गिम्बर मुनिकी प्रशंसा इन शब्दों 
में कीगई है कि “जिनका हाथद्दी पवित्र बतेन है, मांग कर 
लाई हुई भीखह्दी जिनका भोजन है, दशों दिशाये ही जिनके 
वच्त है, सस्पूर्णा पृथ्वीह्दी जिनकी शब्य्रा है, एकान्तरम निःसंग 
रहना ही जो पसनन्‍द्‌ फरते हैं, दोनताको जिन्‍्दोंने छोड़ दिया 
है तथा कर्मोक्नो जिन्दोंने निमु ल कर दियाहे और जो अपने 
में ही संतुष्ट रहते है, उन पुरुषोंकों धन्य हे# ।” आगे इसी 
# वेजे०, पृ० ४६ 
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'गतकः' में कविवर द्गिम्बर मुनिवत्‌ चर्या करमेकी भावना 
करते है. -- 
अशीमदिवय भिन्नापाशा चालोवसीमदि | 
शयी महद्दि मद्दी पृष्ठे कुर्वामद्दि किमीश्वरेः ॥8०॥ 
अर्थात्‌-“अब हम भिक्षाद्दी करके भोजन करंगे, 
दिशाददी के वस्र धारण करेंगे अर्थात्‌ नग्व रहेंगे ओर भूमि 
परद्दी शयन करेंगे। फिर भत्ता द्में धनवानों से कया 
मतत्तब ?” (' 
इस प्रकारके द्गिम्बर मुनिक्षो कवि ज्ञमादि गुणलोन 
अभय प्रकट करते है -- 
चैये यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्विरंगेहिवी । 
सत्य मित्र मिदूं दया च भगिनी शभ्रातामनः संयमः ॥ 
शय्या भूमितल दिशोडपि धसलन ज्ञानाम्ुतं भोजन। 
होते यस्यकुटंजिनो बद्‌ सखे कस्मारूय योगिनः ॥&८॥ 
अर्थात्‌--घिर्य जिसका पिता है, क्षमा ज्ञिखकी माता 
है, शान्ति जिखकी स्त्री है, सत्य जिसका भिनत्र है, दथा 
जिसकी बहिन है, संयम क्या हुआ मन जिसका भाई है, 
भूमि जिसकी शब्या है, दशों दिशायें ही भिसके ब्र हैं 
ओर ज्ञानाद्ृतद्दी जिसका भोजन है--यद् खब जिसके कुटुंबो 
दो भला उस योगी पुरुषको किसका भय द्वो सकता है ! “| 
वबैराग्यशतक' के उपरोक्त स्छोक रुपष्टतया द्गमबर 


षे' बेजे०, पु० ४७ 


| चेजे०, प० ४७ 
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मुनियाौकों लद्य करके लिखे गये हैं। इनमें वर्शित सबद्दी 
लक्षण जैन मुनियामे मिलते हैं। 

'मुद्राराक्षल” नाटकर्मे च्ापणक जीवसिद्धिका पार्ट 
द्गिम्धर मुनिका द्योतक है +। वहाँ जीवसिद्धि के मुखसखे 
कहलाया गया है कि-- 

“सासणमलिहंताणं पडिवज्जह मोहवाह्ि वेज्जाणं | 
जेम्रत्तमात्तकडुअं पच्छापत्थं मुपदिखन्ति ॥१८॥४॥” 
अर्थांत्‌ू--“मोदरूपी रोगके इलाज करने बाले अहदेतोके 
शाखनको स्वीक्वार करो, जो मु्दत मात्र केलिये कडुचे हैं, किंतु 
पीछेसे पथ्यका उपदेश देते हैं ।”” 
इस नाटकके पाँचधथें अड्ड्में जीघलिद्धि कद्द ता है कि--- 


“अलहंताणं पशमामि जेदेगंभीलदाए चुद्धीए । 
लोडत लेदि लोए सिद्धि मग्गेद्दि गच्छुन्दि ॥९॥? 


भावांथ--“संखार में जो बुद्धिको गधोरतासे ल्ोका- 
तीत (अलौकिक) मार्यसे मुक्तिको प्राप्त दोते हैं, उन अहन्‍्तों 
को में प्रणाम करता हैँ ।?& 

मुद्राराक्षल' के इस उदलेखसे नन्‍्दकालमे ज्षएणक-- 
द्गिम्धर मुनियांक्रे निर्धाध विद्र और घर्मप्रचारका समर्थन 
होता है; जैसे कि पहले लिखा जाझुका है । 

वराइमिद्दिर संद्दिता! में भी दिगवर मुनियोका 





न सभा, 9 0 
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( शप७ ) 


डल्लेख है। उन्हें चहां जिन भगवानका उपासक बताया है। । 
यरादमिट्िरिके इस उल्लेख उनके समयमें द्गंबर पसुनियों 
का अस्तित्व प्रमाणित द्ोता है। अहंत्‌ श्रगवानकी सूक्तिको 
भी वह नब्न दी बताते हैं।! 


कवि दणिडन (आठवां श०) अपने “दशकुमारचरित्‌ 
द्गंबर मुनिका उह्लेज् “क्षपणक' नामसे करते हैं, जिससे 
उनके समयमें नग्नमुनियोंका दोना अमाणित है। + 
'पश्चतन्त्र! ( तन्त्र ७) का निम्न स्छोक उस कालमें 
द्गंबर मनियोके अस्तित्वका द्योतक है ४-- 
“ख्रीमुद्रां मफरध्वजस्य जयिनों सर्चार्थ सम्पत्‌ करीं । 
ये स प्रविद्याय यान्ति कुधियो मिथ्या फलांवेषिणः ॥ 
ते तेनेच निहत्य निर्देयतरं नग्वीकृता मुण्डिताः । 
केचिद्रक्तपटीकृताश्च जटित्ाः कापात्रिकाश्वापरे ॥”? 
“पञ्जतन्त्र” के “अपरीक्षितकारक पशञ्च मतन्त्र ” की कथा 
द्गिम्वर मुनियोसे सम्बन्ध रखती है। उससे पाटलिपुत्र 





पे' 'शाक्यान्‌ सर्वेहितस्य शान्ति मनछतो नग्नान्‌ निनाना विदु ” 
॥१६॥६ १॥ 
| “आजानु लम्बवाहु' भीवत्साह्ूः प्रशान्तमूर्तिश्च । 
दिग्वासास्तरुणों रुपवाश्च कार्योहंता देवः ॥४शाशफा? 
“--वराहमिहिर सहिता। 
न वीर, वर्ष २ प्ृ० ३१७ 
४ पंत० निर्णयसागर प्रेस स0 १६०२ ए२ १६४--०७. हापए, 
424, 


( शेप८ ) 


(पटना) में द्गिम्बर धर्मके अख्तित्वका बोध होता है । कथा 
में एक नाईकों क्षपणक घधिद्दारमें जाकर जिनेन्द्रभगवानकी 
वन्दूना और धरदक्तिणा देते लिखा है। उसने द्गिम्बर मुनियों 
को अपने यहां निमन्त्रित किया, इस पर उन्होंने आपत्तिक्ती 
कि भ्रांवक्न दोकर यद्द क्‍या कद्दते दो? ब्राह्मणाक्नी तरदद यहां 
आमन्त्रण कैला १ दि० मुनि तो आद्यार वेला पर घूमते हुये 
भक्त भ्रावकके यहां शुद्ध भोजन मिलने पर विधिपूर्वक श्रहण कर 
लेते हैं - । इस उल्लेखसे द्गिम्बर मुनियोक्रे निमन्‍्जण स्वी- 
कार न करने और आहदारफे लिये प्रमण करनेके नियमका 
समर्थन होता है । इस तन्‍त्र्में भी दिगस्ब्र मुनिको एकाकी, 
गुद्दत्यागो, पाणिपानत्न भोजो और दिगरूुबर कहा है |]: 
“प्रचोधचंद्रेद्य नाटक” के अड्ढू ३ में निम्न लिखित वाजध 
द्गस्थर जैन मुनिको तत्कालीन बाहुलयताके बोधक हैं $-- 
“सरहद पेक्स पेचल् एसो गल्लणतमल पड़ पिच्छिलवी- 
हच्छुदेदच्छ॒वी उल्लुश्वि अचिउरो मुक्कवसगणवेलदुदुद्सणो 
लिद्दिखिहद्पिच्छुआदइत्थो इदोज्जेव पडिवददि ।/ 
भावार्थ--“हे सखि देख देख, चह इस शोर भारद्दा 





- “ह्षपणकविदार गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदरक्षिणत्रयं विधाय,......०० 
तो. भजक, परप्तज्ञोडपि किमेव वद्सि | फिं वय चाह्मणतप्ताना यत्र आम- 
न्त्रण करोषि । दयं सदेव तत्काल परिचर्यया श्रमन्‍्तों भक्तिभाज श्रावकमव- 
लोक्य तल्य गह्े गच्छाम, (*.......०-पत., ४० २-६ व 7७ जॉाए,26 
---7.80 

| 'एकाकीशहसत्यक्त, पाणिपात्नों दिगम्वरः ।* 


( १४६ ) 


है। उसका शरीर भयड्भर और मत्तांच्छुन्न है । शिरके बाल 
लुख्वित किये हुये है और बद्द नह्ला है । उसके द्वार मोरपि- 
चिछुका है ओर वह देखने में अमनोज्ञ है ।” 

इस पर उस सखीने कहा कि --- 

/आं शातं मया, मदामोहमप्रवत्तितो ५यं दिगम्वर खिद्धांत+ ।”? 
(ततः प्रविशनि यथानिद्दिद्षट क्षपणरवेशो द्गिम्बरलिद्धांतः) 
भावार्थ--" मैं ज्ञान गई ] यह मायामोह द्वारा प्रवर्तित 
दिगल्‍्वर (जैन) सिद्धान्त है।” (त्षपणकवेषमें दिगम्बर सुनिने 
वहाँ प्रवेश किया । )७ 

नाटकके उक्त उद्लेख से इस बातका भो समर्थन दोता 
दे कि द्गिम्बर मुनि स्ियोंके सम्मुख घरोंमें सी धर्मोपदेशके 
लिये पहुँच जाते थे । 

“गोल्ाध्याय” नामक ज्योतिष ग्रन्थमें दिगम्बर म॒नियों 
की दो सूय्य ओर दो चन्द्रादि विषयक मान्यताका उल्लेख 
करके उसका निर्सन किया गया है।इस उन्लेखस “गोलाध्याय* 
के करत्तांके समयमें द्गिस्बर मुनियोका वाहुरुय प्रमाणित होता 
है । “गोलाध्याय! के टीकाकार ल्द्मीदास दिगस्वर सम्प्रदाय 
से भाव “जैनों” का प्रकट करते हैं और कहते हैं कि “जैनोपमें” 
दिगम्बर प्रधान थे ।” + 











+ प्रवोध चन्द्रोदयय नाठक अक ३--०७, जाए ०79 46-80, 
न-( ७0840989७ 8, ए७:४७७४ 8--0 )---7४७ #४४९त 
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संस्क्तत साहित्यके उपरोक्त उल्लेखोसे दिगम्बर म॒नियांके 
अस्तित्व ओर उनके निर्धाध विद्यार ओर घर्मप्रचार करनेका 
समर्थन द्वोता है । 


न्‍अनभरनभननग2नगरगन>न्‍+-नन न लन-+ «नानक. 


[२१ ] 
दक्षिण भारतमें दिगस्बर जेन मुनि। 


<<<इीस*-थएा- की. - टिकट 9 
“सरसा पयसा रिक्तनाति तुच्छुजलेन थे । 
जिनजन्मांदिकटल्याण्षेत्रे तीरथेत्वमाशिते ॥४०॥ 
नाशमेष्यति खद्धमों मारवीर मद्च्छिद्‌$ | 
स्थास्यतीह क्चित्पान्ते विषये दक्षिणादिके ॥४१॥” 
“थी भरद्गबाहुचरित्र । 


हु छ्टजज्ज हक जहा क्ख्ख्वद दि्गम्बर जैनाचाय, 
गम्चर जनथ रत ञ 
0 दि ७ राजा चन्द्रगुधनेजों 
में शवना निश्चित हे । 
लजजाजट-छ 0 दालजरएए> ५ ८णएकाज७ स्वप्न देखा उसका 


फल्न बताते हुये कह गये हैं कि “जलरहित तथा कहीं थोड़े 
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( १६१ ) 


जलसे भरे हुये सरोवरके देखनेसे यद्द सच जोनों कि जहाँ 
तीर्थडर भगवानके कल्पाणादि हुये हैं ऐसे तीर्थस्थांनो्में काम- 
देवके मदका छेदन करने वालो उत्तम जिनघर्म नाशको प्राप्तहोगा 
तथा कहों दक्षियणादि देशमें कुछ रहेगा भी &]” और दिगम्बरा- 
चायकी यह भविष्यद्वांयो करीब करोब ठोऋ द्वी उत्तरी है । 
जब कि उत्तर भारतमें कभी २ द्गिम्बर मुनियोका अभाव भी 
हुआ, तब दक्षिण भारतमें आजतक बराबर द्गम्बर मुनि दोते 
आयेह। ओर दिगंबर जैनोंके श्री कुन्दकुन्दादि बड़े २ आचाय॑े 
दक्तिण भारतमें ही हुये हैं । अतः दक्षिण भारतकों द्गिरुथर 
मुनियोका गढ़ कद्दना बेज्ा नहीं है । 


"हु साालमजउसक आातकउाफाडछ गन अच्छा तो यद्द देखिये कि दक्षिण 
है बहपमदेव घोर $ मारतर्म दिगर निया 
दतिया ऑगत बर सुनिर्या का 
शि बता सनच्धाव किस ज़माने से हुआ हद ५ 
जैनशास्त्र बतलाते हैँ कि इस कप ऋालमें कर्मभूमिकी आदियें 
श्री ऋषभदेवजीने सर्व प्रथम धर्मका निरुपण क्रिया था और 
उनके पुत्र बाहुबलि दक्षिण भारतके शासनाधिकारी थे। पोद- 
नपुर उनको राजधानी थो। सगवान्‌ ऋषभदेव दी सर्वप्रथम 
वहाँ घर्मापदेश देते हुये पहुँचे थे।। घद्द द्गिर्वर मुनि थे, यदद 
पहले दी लिखा जा छुकां है । उनके समयमें द्वी बाहुबलि भी 
राजपाठ छोड़कर द्गिस्वर मुनि होगये थे । इन द्गिम्धर मुनि 
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की विशालकाय नग्न सूर्तियां दक्षिण भारतमें अनेक स्थानों 
पर आज भी मोजूद हैं। श्रवणवेलगोलमें स्थित घृ्ति ४७७ फीट 
ऊंची अति मनोज्ञ है; जिलके दर्शन करने देश-विदेशके यात्षी 
आते हैं। कारकल--वेनूर आदि स्थानोंमें भी ऐसो दो सूर्तियां 
हैं। दक्तिय भारतमें बाहबत्ति मुनिराजकी विशेष मान्यताहै ||; 

हन्कनह पहरोका दचिय ऋषभदेवके उपरान्त अन्य 

आम ह तीथेडूरोंके समयमें भी दिग- 

नटन्ए८० ०० दापः०ए७ <ा। स्वर धसका भ्रचार दक्षिण 
भारतमें श्द्दा था | तेईंसवं तोथेड्डर श्री पाश्वेनाथजीके तीर्थमें 
हुये राजा करकराडुने आकर दक्षिण सारतके जैन तीर्थों की 
घन्दना की थी | मत्नय पर्चत पर रावणके घंशजों द्वारा स्था- 
पित तीर्थड्डरयं की विशाल सूर्तियां की भी उन्द्दोंने बन्दूना की 
थी +। चद्दी बाहुबलिकी और भ्रीपाश्वेनाथज्ञी की घूर्तियां थीं 
जिनको रामचन्द्रजीने लड्डासे लाकर यदां रुथापित कियाथा >€। 
अन्तिम तीर्थेद्रर भगवान मद्दावीरने सो अपने पुनीव चरणोसे 
दक्षिण भारतको पवित्र किया था। मतल्नयपर्वतवर्ती हेमांगदेश 
में जब वीर प्रभु पहुँचे थे तो वहां का जीवन्धर नामक राजा 
उनके निकट द्गिम्बर मुनि होगया था- । इस प्रकार एक 





| जेशिस०, भूमिकां पु0० १७-३२ 
ने करकरड चरित सधि ५ 
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- सम्तवृ०, पृष्ठ €&६ 


( १६३ ) 


अत्यन्त प्राचीनकालसे द्गिम्बर मुनियोका सद्भाव दतक्तिण 
भारतमे है। 
सा ९ एछ 2 आचालाछ 
दक्षिण भारत न्ञु लितत भाजुशिक इतिहास 
इतिहास के काल है वेत्ता दक्तिण भारतका 
टि वाया 66% काआलनक अभी इतिदाल ईसवी पू्थ छुटो 
या चोथी शताब्दिसे आरम्भ करते हैं ओर उसे निम्न प्रकार 
छै सांगों में विभक्त करते हैं #$-- 
(१) प्रारम्मिक काल--ईरुवी ५ वीं शताब्दि तक; 
(२) पल्चचकाल--ई० ५ वीं से & वीं शताब्दि तक; 
(३) चोल् अभ्युद्य कात्न--है० & वीसे १७ वीं शताब्दि 


तक; 

(४) विज्ञयनगर साम्राज्यका उत्कर्ष--१७ वीं से १६ 
थों शण० 

(५) छुखलमान ओर मगदृद्या फाल--१६ वीं से १८ 
वीं श॒० 


(६) ब्रिटिश काल--१८ वीं से १६ वीं श० ई० 
दक्षिण भारतके उत्तर सीमावर्ती प्रदेशके इतिद्ासके 
छे भाग इस प्रकार है-- 
(१) आन्‍्भ्र काल--६० ५ वो श० तक 
(२) प्रारस्सिक चालुक्य काल--ई० ५ वौंसे ७ वीं श० 
और राष्ट्रकूट ७ वीं से १० वीं श० 
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( १६७ ) 


(३) अ्रन्तिम चालुक्य काल--हैं० १० वीं से १४ वीं श० 

(४) विज्ञयनगर साप्नाज्य 

(५) मुसलमान--मरध्द्टा 

£६) ब्रिटिश काल । 
वात ९ बा ५ आधामक्द 7७ अच्छा तो उपशोकत पेति- 
प्रारम्भिक काल में बर 

दिगेम्द मत है दाखिक कांलोर्मे दिगस्थर 
हद इन» 3० + लय «८! जैन मुनियोके अस्तित्वको 
दक्षिण भार तमें देख लेना चांहिये । दक्षिण भारतके “प्रार- 
स्सिक काल'में चेर, चोल, पाएड्य--यह तीन राजवंश प्रधान 
थे।। सम्नाटू अशोकके शिलालेख भी दक्षिण सारतके इन 
राजबंशों का उद्लेख मिलता है|. । चेग, चोत्त और पारड्य-- 
यह तीनों द्वी राजवंश घारम्भसे जैनधर्मालुयायी थे । जिस 
समय करकगहु राज़ा सिदल छीपसे लोट कर दक्षिण भारत 
--छाविड देशमें पहुँचे तो इन राजाओंले डनकी मुठभेड़ हुई 
थी। किन्तु रणतक्षेत्रम जब उन्होंने इन राजाओं के मुकुण में 
जिनैन्द्र सगवानकी मूत्तियां देखीं तो इनसे सन्धि करतली+। 
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ठा दिविददेसुमहि अलु भमन्तु--सपत्तऊ तहिं मछुरुवहन्तु ॥ 


( १६७ ) 


कल्निक्षचकऋवर्ती ऐलखारचेल जैन।थे । उनको सेवामे इन राजा 
ओआ में से पाण्ड्यराज़ने स्वतः राज-भेट भेजी थी १८ । इससे 
भो इन राज्ञओका जैनहोना प्रमाणित है, क्योंकि एक आ्रधक 
का भ्रावकके प्रति अछुराग होना स्वाभाविक है। ओर जब ये 
गाज जैन थे तब इनका दि्गिम्बर जैन मुनियोक्तो आश्रय देना 
प्रांकुत आवश्यक है। 

पाण्ड्यराज़ उप्नपेरूबलुटी (१४८-१४० ई०) के राजद्र- 
बारमें द्गिम्बर जैनाचार्य श्री कुन्दकुन्द विरचित तामितलग्रन्थ 
५कुरल? प्रगट किया गया था|.। जैन कथापग्रन्थोले डल समय 
दक्षिण भारतमें अनेक दिगिम्बर सुनियोका दोना प्रमठ है । 
'करकराडु चरित्‌' में कलिकू, तेर, द्रविड़ आदि दतक्तिणावर्ती 
देशोर्मे द्गिस्वर सुनियोक्ा वर्णन, मित्रता है। भ० भद्दाचीरने 
सट्ठडलहित इन देशोर्में चिद्दार किया था, यह ऊपर लिखा जा 
चुका है। तथा मौर्यचन्द्रशुप्तके समय श्रुतफेवली भद्गधवाहु का 
सट्ठ सहित दक्षिण मारतको जाना इस वबातका प्रमाण है कि 
दक्षिण भारतमें उनसे पहले द्गिम्बर जैनधर्म विद्यमान था । 
जैनगन्थ “राजावल्नी कथा” में वहां द्गस्बर जैन मन्दिरों और 





तहिं चोडे चोर पडिय शिवाइ--केणा विखणडेते मिलीयाहि ।” 
“कश्कण्डए' धरियाते सिरसो सिरमठड मत्तिय वरणेद्ठि तहो। 
मवड़ महि देखिवि जिणपशणिव करकण्डवोजाय5 बहुलु दुहु ॥१०॥ 
“फेरकण्डचरित सन्धि र 
# 78088, रा 9 446 
4 मजेस्मा0, पु० १०५ 


( १६६ ) 


दिगसस्‍्वर मुनियंक्के दोनेका वर्णन मिलता है। बौद्धप्रन्थ 'मणि- 
मेखसे में भी दक्षिण भारतमें इस्वीकी प्रारम्सिक शताब्दियों 
में द्गिम्बर धर्म ओर मुनियोके होनेका उल्लेख मिल्नता है।* 
_श्रुतावतार कथा” से स्पष्ट है कि ईस्वोक्नी पहली 
शनाब्दिमें पश्चिम और दक्षिण भारत दिगम्बर जैनधर्मके केन्द्र 
थे | श्रीधर सेनाचांयजीका संघ गिरनार पंत पर, उस समय 
विद्यमान था। उनके पांस आगमश्रन्थोौको अवधारण करने के 
लिये दो तीक्षण-बुद्धि शिष्य दक्षिण मथरा से उनके पास आये 
थे और उपरान्त उन्द्रोंने दक्षिण मथरामें चतुर्माल व्यतीत 
कियां था | इस उद्लेखले उस समय दत्तिण मदुराका दि्ग- 
म्बर मुनियोका केन्द्र होना खिद्ध है । १ 
| हु वसा जा कत्ल तामित्न जैनकाव्य “नालदि- 
नाल दियार” ओर हक है 
दिरब्वर मन: 8 यार”, जो इंस्वी पांचवीं 
हैं, «००००: ८० ८5 णपपमा> थी) शताब्दिकी रचना है, इस बात 
का प्रमाण है कि पाण्डथराजका देश प्राचीन कालमें द्गिम्वर 
मुनियाका आशभ्रय-स्थान था। सुवयं पाण्ड्यराज द्गिस्बर भु- 
निर्याक्ते सक्षतथे । “नाजल्द्यार” की उत्पत्तिके सम्बन्धर्मे कहा 
जाता है कि एक दफा उत्तर भारतमें दुर्मिच्चध पडा । उससे 
बचनेके लिये आठ दज़ार द्गिम्बर सुनियौक्ा सद्ज पाण्ड्यदेश 
में जा रहां | पाणज्यराज्ञ उन मुनिर्योक्नी विद्वत्ता और तपस्या 
को देखकर उनका भक्त बन गया । जब अच्छे दिन आये तो 
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( १६७ ) 


इस सद्दने उत्तर भारतकी ओर लोट जाना चाही; हिन्‍्तु 
पाणड्यराज़ उनकी सत्सक्ञति छोडने के लिये तैयार न थे । 
आखिर उस मुनिसक्ल का प्रत्येक साधु एक एक श्लोक 
अपने अपने आसन पर लिखा छोड़कर विद्यार कर गये। जब 
ये शलोक एकत्र किये गये तो वह संग्रह एक अच्छा खासा 
काव्यग्रन्थ बन गया | यही “नांसद्यार” था ].। इससे स्पष्ट 
है कि पाणब्थदेश उस समय दिग० जैनधर्मका केन्द्रथा और 
पारव्यराज कलभ्रवंशक सप्नाट थे। यद्द कत्नश्नवंश उत्तरभारत 
से दक्षिणमें पहंचा था और इस बंशके राजा द्गिम्वर मुनियों 
के भक्त और रक्षक थे+ । 
हु लता रलीवाकर पा अनु इंस्वी दूसरी शतान्दिमें मैसूर 
किस्नरपतिंगणो। है में गढ़वंशी क्षत्रीराजा माधच 
०५ ०्बए_ण नी फीगुरिवर्मा राज्य कर रहे 
थे ५९। उनके गुरू दि० जैनाचाय सिददनन्दि थे। गड्॒वंशकी स्था- 
पनामें उक्त आचार्यक्रा गहरा द्वाथ था। शिक्षालेखाँसे प्रकट है 
कि इद्वाक्‌ (सूयघंश) के राजा धनञ्ञयकी सन्ततिर्म एक गंग- 
दुष्त नामका राजा प्रसिद्ध हुआ ओर उसी के नामसे इस घंश 
का नाम 'गड् वंश पडा था । इस गह्नवंशर्म एक पद्मनास 
नामक राज़ा हुआ; जिसका रूगड़ा उज्जैनके राजा महीपाल 
से दोने के कारण बह दक्तिण भारतकी ओर चला गया था । 
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( श्द्ट८ ) 


उसके दो पुत्र दृदिग ओर माधव भी उसके साथ गये थे । 
दक्षिण में पेखूए नामक स्थात्र पर डन दोनों भाइयों की भेंट 
करूवगणके आचाय लिंददनन्दि से हुई; जिन्होंने उन्हे निम्नप्रकार 
उपदेश दिया था --- 

“यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा भंग करोगे, यदि तुम जिन- 
शासन से हटोगे, यदि तुम पर-स्रोका अद्दण ऋरोगे, यदि तुम 
मय व भांस खाझोगे, यदि तुम अधमोका खंखग्ग करोगे, यदि 
तुम आवश्यक्ता रखने चालोकों दान न दोगे ओर यदि तुम 
युद्धमें साग जाओगे तो तुम्हारा वंश नष्ट होजायगा । # 

द्गिस्वराचार्य के इल सादस बढ़ाने वाले उपदेशको 
दृदिग ओर माधवने शिरोधार्य किया और डन आंचायके 
खसहयोगसे वद्द दक्षिण भारतमें अपना राज्य स्थापित करने 
में लफल हुये थे | उपरान्त इस घंशफ्के सभी राजाओंने जैन- 
धमंका प्रभाव बढ़ानेका उद्योग किया था । द्गिस्वर जैनाच। ये 
की कृपासे राज्य पा केनेफी याददांश्तमें इन्द्ोने अपनी ध्चजा 
में “टोरपिच्छिका” का चिन्द्द रक्ष्खा था, जो द्गिग्बर मुनियों 
के डउपकरणोर्मे से एक है | 

गज्ञवंशी अविनीत फोशुणी ( सन्‌ ४२५--४७८) ने 
धुल्ताट १०००० में जैनमुनियोंको भूमिदान दिया था । गहृबंशी 
हुबनीतिके ग्रुरू 'शब्दावतार' के कर्त्ता द्गिस्वराचार्य श्री 
पूज्यपाद थे । 


( १६७ ) 


सिम नल हक का खाक आन: मंहाराह ओर कोन्‍्कन 


फादम्ब राज़ांगण देशो रु 
६ दि मुत्ियोंके रतक थे. पेशेंकी ओर उस लमय 
आन सा ० 4७ ० जाए व कादम्बबंश के राजा लोग 


उन्‍्तत हो रहे थे | यद्द वंश (१) गोशा ओर (२) बनवासी, 
ऐसे दो शाखाओर्मे बंदा हुआ था और इसमें जैनधर्मको 
मान्यता विशेष थी। द्गिस्वर गुरुओकी विनय कादम्बराजा 
खूब करते थे। एक विद्वान लिखते हैं कि +-- 

॥रब्तेद्ाजो09 रि88 0 ७७ ग्रावेदी6 ए७७०१ 2ल898७ 
५0 म्िद्राएश-॥9 एछछ७6 घा००06 ६0 ए०डा80 (69 ०ाएइ0६ 0६ उं0ा- 
घाडा, 88 006ए 980 ६0 950 80 ७6 “/5पफ7०॥6 ##पाशड' 
गाव ०ारवेठज़ 48एाशीए 06 उक्काइ 88560० 87008... िंपराा0- 
70प8 3608 0 वें क्षा॥8 77680, 870 88 06 ४ श[0तए8४, 06 
पिछाशा।]88 धयाते 06 #पाटाशर8४ ४08 $0ए7व वशाई 
शिश्रग्थाग॥. (486. 07. 86--87 ) 880एा 8576(७9४(४४ 8ारते 
सका 9छत 88 830 तरढायत्रणा०ते ( फात ९॥. 3 ) 8878- 
8४8 छावदें एशोकिगर० जछा6 जीप ०70ण0१6०0 ०७४४४३ ० 
ए०फ़शर्षण उश्या ग्राण्प्रन्‍६ ऑ0प7ए उ्चाव8 88 प्रशा6ते उ898- 
वाकइ्षएको9, तु िर४ए॥9, 4द्रता॥ए०/9 00 (9४७90॥8- 
ए89 जराप/छा 0ए चेंधा8 (0५०8 ए788४७78 शाते बेंजा98णा ६ 
शाह ४ दा%ए8४४७ तैपताए 06 7पॉ० 06 (१० ९20५ 8१- 
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अर्थातू--“मध्यकालके सुगेशले दरिवर्मा तक कद्स्व- 


( १७० ) 


दशी राजागण जैनधम के प्रभावले अपने को बचा न सके १ 
महान अईतदेव” को नमरुकार करते ओर जैनसाधघुसंघों को 
खब दान देते थे। जैन साधुओके अनेक संघ जैले यापनीय ५ 
निग्नेन्थ। और कूचेंक] काद्म्बॉकी राजधानी पाल्ाशिकमें 
रद रहे थे | श्वेतपट + और अद्दराष्ट्रि » संघोके वहां होनेका 
लल्लेखभी मिलता है | इल तरह पाल(शशिक ओर बनवासी 
सबल जैन साधुओसे वेशित मुख्य जैनकेन्द्र थे। द्गिम्बर 
जैन गुरू वीरलेन ओर जिनसेन ने जिन जयधवल, विज्ञय- 
धवबल, अतिधवल और मद्दाधघवल् नांमक अंथों क्री रचना 
बनवासीमें रहकर प्रारंभिक कदम्ब राजाओके खलमयमें को 
थी, उन चारों अंथोफी प्रतियां दालद्दी में उपलब्ध हुई हैं ।” 

प्रो० शेघागिरि राउ इन प्रारंभिक कदम्बाौको भी जैन- 
धर्मका भक्त प्रगट करते हैँ। उनके राज्यमें द्गिम्बर जैन 
सुनियोकों धमंप्रचार करनेकी खुविधाय प्राप्त थीं।« इस 
प्रकार कद्म्बवंशी राजाओं द्वारा द्गिस्वर सुनियोंकां समनु- 

चित सस्मान किया गया था| 





# यापनीय सघके मुनिगण दिगस्वर भेष में रहते थे, ययपि वे 
स्नी-मक्ति आदि मानते थे। देखो दर्शनसार 

| निग्रन्ध-दिगम्बर मनि 

[ 'कूृचेक” किन जेनसाधुशों का बोतक है यह प्रगठ नहीं है । 

नू- श्वेतपट-श्वेताम्वर 

» प्रहृशष्टि समवत दिगम्वर मुनियों का बोतक है। शायद 
अहीक' शब्द से इसका निकास हो | 

“507, 9७ ॥] >. 69--74 


( ९७१ ) 


पापा परमार श्नु एक समय पदलघवंशके राजा 
है ददाम्बण्मुनि।. है भी जैनध्मके रघ्तक थे। 
$ औ दया स्‍+ फालाकायालक ग्नै सातवीं शताब्दिमें जब हान- 
सांग इस देशमें पहुँचा तो उसने देखा कि यहां द्गिम्बर जैन 
खाधुओं (निर्श्नन्थों) की संख्या अधिक है । पर्लववंशके शिव- 
स्कंद्वर्मा नामक राज्यके गुरू  दिगंबराचांय कुन्दकुन्द थे । 
उपरान्त इस वंशका प्रसिद्ध राजा महेन्द्रवस्मेन्‌ पहले जैन 
था और द्गिस्व॒र साधुओकी घिनय करता था+। 
7 नमन १० भध्याना बा चोलदेशम भी उस चोनो यात्री 


चोलदेश में $ ने दिगम्वरधरंको प्रचलित 


दिगम्वर पित्रि ॥ 
अलयमापकाा0 सक पालयातालबाकक नै पाया था।< मलकूद 


(पाण्ड्यदेश) में भी उसने नेगे जैनियोंकों बहुखंख्यामें पाया 
थां + | सातवीं शताब्दिके मध्यमागमें पाणड्थदेशका राजा 
कुण या खुन्द्र पाणड्य द्गिम्बर घुनियोका भक्त था। उसके 
गुरू दिगस्व॒राचार्य श्रो अमलकीर्ति थे # ओऔर उसका विधादद 
पक चोल राजकुमारी के खाथ हुआ था, जो शैव थी। 
उस्रोक्षे संलर्ग से सुन्दर पांसव्य भी शैव दो गया था| ६ 

27? 8 म्ा# पा४०,ए9 कप 

न छत ? 495 
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( १७२ ) 


हु सशाभाका सयात्राताा00 (0 काफाहाप८) च्नन सच बात तो यह हे 

दशवीं श० तक प्रायः सब राजा 

| । हि हे है कि दत्तिण भारतमें 
दिग० जेन पर्मको आश्रयदाता थे 

| 8 व्णी दिगम्बर जैनधमकी 


(हलक शक जाए 
मान्यता ईस्वी दसवीं शताब्दि तक खूब रद्दी थी । द्गिम्बर 
मुमिगण स्ंत्र विददर करके धर्मत उद्योत करते थे। उसी 
का परिणाम है कि दक्तिण भारतमें आजभी दिगस्बर मझुनियों 
का सद्भाव है। मि० राइस इस विषयर्मं लिखते है कि:-- 

“एफ ग्रा0.6 पक्का & प्रा०णारइका पे ए8का8 क0/ ० 
ए९2ुणएणड्ड ० 06 एऐफलाहत ००8, बेंशाप्राषत प्थ्ड 09 एशी- 
807 .07068580 99 ॥0$ 07 $906 7प्रो७.8 0 (6 +रि॥87/९8९ 
9९००76.. 776 (४७088 जह?8 ०६ 7'थर७त0, ४06 887078 
शिच्रा8॥ शादे 88800प7ए9 हिगराु3 0 फक्ाएक60 800 ४6 
087) प्र0॒8को॥8 एढए७ हो वउश्याघ8.. 776 87दो78708) 
डित87708 8०0९ ७७)ए (७ प)२४७ 7728 ज्७९४ ६0007६8॥४ ० 
बंशाओ्रा. 6 शिक्ावेए8&  दिगाएुड एा 8वीा9. एछ07९ 
उंग्रा38५, घाव गेक्रायाशा ज््8 तत्व 0प्रुष४॥ ध्य्ते 
केशफरा9 छा 

भावार्थे--“ईस्घथी सनके प्रारंस दोनेसे एक हज़ारसे 
ज़्णदा वर्षो तक कनन्‍्नड़ देशकें अधिकांश राजाओका मत 
जैनधर्स थां। तलकांडके गक्न राजागण, मान्यखेट के राष्ट्रकूट 
ओर फल्ालूये शासक और भधारंसिक दोयसल छ्वप 
खब दी ऊेनी थे। ब्राह्मणगमतको, मानने वाले जो कादग्बराजा 
40 5:55 





( रैछओे ) 


थे उन्होंने और प्रारंभके चालुफ्योने जेनधर्मके प्रति उदारता 
2 प 

का परिचय दिया था। महुशके पाण्ड्यराजा जैन द्वी थे और 

गुजरात तथा काठिय/वबाडम मी जैनघर्म प्रधान था ।” 


| पककायाइाना हर ह्नु आन्भ्रबंशी राजाओने जैनधर्म 
है 9५ का | है को आश्रय दिया ।था, यह 
न्ग्०्म्म्भ व» ब_््घ> बज पते लिखां जा चुका है । 
चोल और चालुक्य अभ्युदयकालर्मे दिगम्बर धर्म प्रचलिन 
रहा था। चालुक्य राजाओंमें पुलक्रेशी द्वितीय, विनयादित्य, 
विक्रमादित्य आदिने द्गिस्वर विद्यानौका सम्मान किया था। 
विक्रमादित्यके समयमें विजय पंडित नामक दिगम्बर जैन 
विद्वान एक प्रतिसाशाल्री वादोथे। इस राजाने एक जैनमंद्रि 
का जीर्णोद्धार कराया था# | चालुक्यराज् गोविन्द तृतीयने 
दिगम्बर मुनि अककीर्तिका सम्मान किया और दान दियाथा। 
चद्द मुनि ज्योतिष विद्या निपुण थे।' । वेज्लिराज चोलुक्‍्य 
विजयादित्य ६ म के गुरू दिगस्वबराचार्य अहननन्दि थे | इन 
आचायकी शिष्या चामेकाम्बाओे कहने पर राजाने दान दिया 
था! | सारांश यद कि चालुक्यराज्यमें दिगम्बर सुनियों ओर 
विद्वानोने निरापद हो धर्मोद्योत किया था | 


९ साला अफताथा> शाम + राष्ट्रकूट अथवा राढोर राज- 
| राष्ट्कूटकालमें | 


दिगम्बर म॒नि । घंश जैनधर्मका मद्ान आश्रय - 
७ वाराकाउाप्ल रत बा ३ पीता था । इस वंशके कई 





+ 887 , ७४ ।9 7॥7 
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( १७७ ) 


राजाओंने अ्रण॒ुत्रतों और मंद्रात्न॒तों को धारण किया था, जिल' 
के कारण जैनधरमंकी विशेष प्रभावना हुई थी। राष्ट्रकूट राज्य 
में अनेकानेक दिग्गज विद्वान्‌ द्गम्बर मुनि विद्दार और धर्म- 
प्रचार करते थे । उनके रचे हुए अनूठे भ्रथ रत्न आज़ उपत्ब्ध 
है | श्री ज्ञिनसेनाचाये का “हरिवशपुराण”, भ्री गुणभद्वो- 
साया “उत्तर पुराण”, श्रोमद्वावीराचायका “गणितसार 
संभ्रह”' आदि अंथ राष्ट्रकूट राजाओंके समयक्की रचनायेहें + । 
इन राजाओम अमोधवर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा था । उसकी 
प्रशंसा अरबके लेख कतेको है ओर उसे सं खारके श्रेष्ठ राजाओं 
में गिना है ८ । वह द्गस्वर जैनाचायोंका परमभक्त था। 


३ ख्कापर> ० खापटणका ० धजा०5० ०. उसते स्वयं राज-पाठ त्याग 


छ है 
सम्राद अ्रमोष व 
क् ५ कर द्गिम्बर मुनिका ब्रत 
। दिगम्भबर मुनि थे 


4 कश्ा्ाका73 ० (एएकबक्‍शरऊ ० काफाडछ0 $ स्वीकार किया था - । 
डसका रचा छुआ 'रत्नमात्रिका' एक प्रसिद्ध सुसाषित 
ग्रन्थ है। उसके गुरू द्गिम्बराचाय भ्री ज़िनसेन थे; जैसे कि 
“उत्तर पुराण” के निम्न श्लोफमे कद्दा गया है कि वे श्री जिन 
खेनके चरणांमें नतमस्तक होते थे $-- 

क 597 , 9६ । 99 4--49 
२ कात00, 7४० 7 97 38-24--/77७ 8680888 टा8 


0 [गरता& 78 ६6 उिश्लक्काक्व 8, ए.056 78776 7908 पताह 
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- 'रत्ममालिका में श्रमोधवर्षने इस बातको इन शब्दों में स्वीकार 
किया है «- 
“प्रवेकात्यक्तरज्येन राज्षेय सटनमालिका 


रचिता5पो घवर्षेण सुधिया सदलडकृति ॥7 


( १७५ ) 


#यस्य प्रांशुन जांशुज्ञाल विखरद्धारान्तराविभेव--- 

त्पादास्मोजराजः पिशह्वमुकुट प्रत्यत्नरत्नयुति३ | 

संस्मर्ता स्वममोघवर्षनपतिः पूनो5दमयेत्यलं 

स श्रीमाज्िनसेनपूज्यमगवत्पादो जगन्म डलम्‌ ॥” 

अर्थांत--/ज्ञिन श्री ज्ञिनसेनके देदीप्यमान नजोके 
किरण समूदसे फेलती हुई धारा बद्दतो थो और उसके भीतर 
जो उनके चरणुकमल की शोभां को धारण करते थे उनकी रज् 
से जब राजा अपमोघवर्ष के मुकुट के ऊपर लगे हुए रत्नोक्ती 
कांति पीज्ली पड ज्ञाती थी तब वह राजा अमोघवर्ष आपको 
पवित्र मानता था ओर अपनो उसी अवस्थाका सदा स्मरण 
किया करता था, ऐसे श्रीमान्‌ पूज्यपाद भगवान्‌ आओ जिन- 
सेनाचार्य सदा संसार का मंगल कर ४? 
अमोघव्ष के राज्य काल में एकान्तपक्षका नाश 

दोकर स्याह्वाद मतकी विशेष उन्नति हुई थी । इसीलिये 
दिगसबराचार्य श्री महावीर “गणितलारखसंग्रह” 'में उनके 
राज्यकोी चुद्धिकी भावनां करते हैँ # । किन्तु इन राजा 
के बांद्‌ राष्ट्रकूट राज्यकी शक्ति छिन्‍न भिन्‍न होने 
लगी थी । यहं बात गंगवाडोके जैनधर्मानुयायी गक्नराजा नर- 
सिंहको खद्दन नहीं हुई | उन्होंने तत्काल्लीन राठौर राजा की 
सद्दायता की थी ओर राठोर राजा इन्द्र चतुर्थकों पुनः राज्य- 
सिंहासन पर बैठांया था । राज़ा इन्द्र दिगम्बर जैनधर्म 








# “विष्वस्तेकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिनः 
देवस्प उपतुड् स्प बद्धेता तस्य शासन ॥६॥7 


( १७६ ) 


का झज्ुयायी था और उसने सल्लेजना ब्रत धारण 


किया था ह# | 
$ बाक्शका7> २ द्ाकाआऋ-अ ० स्यदालप्ापक् 4 इस समय गंगवाडी फे 


गक़्याजा ओर सेनापति 
| चामणटराय । गड्वराजोओंने जैनोटकर्ष 


4 व्कषा2 २० दापयटाससा> ० ८्म्णा७ ० के क्षिये खास प्रयत्न 
किया था । गायमढल सत्यवाक्य ओर उनके पूर्वज मारखिंह 
के मनन्‍त्री और सेनापति द्निम्बर जैन धर्मालुयायी चीरमातें- 
णश्ड राजा चाम्तुणडरायथे। इस राजवंशकी राजकुमारी पत्ति- 
बब्चेने आर्थिकाके प्रत धारण कियेथे। । श्री अज़ितसेनाचार्य 
और नेमिचन्द्र।चार्य इन राजाओंके गरुरुथे। चाम्मुण्डरायजीके 
कारण इन राजाओं द्वारा जैनधर्मकी विशेष उन्नति हुई थी । 
दिगंबर मुनियाका सर्वेत्र आनन्द्मई विद्दार दोता थाई | 


कप्ाए9 < स्यजछा5७ ब० दल ० किन्तु गक्लोंका साहायय 
फलचरि वशके शजा दिगम्बर 

हैं मुनिर्थों के बडे सरक्षक थे । 

4 टए्प्रकर व> कार्ट ये द्राल्थफ् अधिक टिक न सका | 


और पश्चिमीय चालुकय प्रधानता पा गये । किन्तु यह भी 
अधिक समय तक राज्य न कर खके--उनको ऋत्च्चूरियों ने 
हरा दिया | ऋलचूरी वंशके राजा जैनधरके परम भक्त थे । 
इसमें बिज्जलराजा क्‍प्रसिझ और जैनधर्माजुयांयो था । इसी 
राजाके समयमें बासवने “लिंगायत”' मत स्थापित क्रियाथा | 


# 5860 ए96 279 442 
|ै' मनेस्मा० पृ० १५० 
! वीर, वर्ष ७ भ्रद्धू १-२ देखो 
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किन्तु बिज्जल राजाकी दिगस्वर जैनधर्मके प्रति अदुद भक्ति 
के कारण वालव अपने मतका बहुप्रचार करनेमें सफल्ल न दो 
सका था । श्राज्िर जब विज्जलराज़ कोल्हापुरके शिक्षाहांर 
रशजाके विरुद्ध युद्ध करने गये थे, तब इस वचालवने धोखे से 
उन्हें विष देकर मार डाला था + । और तब कहीं लिंगाएत 
मतकां प्रचार हो लका था | इस घटनासे स्पष्ट है कि विज्ञत्न 


दिगम्बर मुनियोक्रे लिये केला आध्रय था ! 
+ आशा आधा शाम + मैसोरके होयलाल चंशके 


होयसालवशी राजा ओर 
राज़ागण भी दि्गस्बर 
| दिगम्बर मुत्रि । 


९ का का मात 4. मिनियों पे सभ्रियदाता 
थे। इस वंशकी स्थापनाके विषयमें कहा जाता दे कि साल 
नामका एक व्यक्ति एक मंदिरमें एक जैन यतिके पास विद्या- 
ध्ययन कर रद्दा था, उस समय एक शेरने उन साधुपर आक्र- 
मण किया । खालने शेरक्ो मारकर उनको रक्षा फी और वह 
'होयसाल' नामसे प्रलिद्ध हुआ था>( । उपरान्त उन्हीं जैन- 
खाधुका आशोर्वांद पाकर उसने अपने राज्यकी नींव जमाई 
थी, जो खूब फला फ़ूला था । इस घंशके सबही राजाओंने 
द्गिम्बर मुनियोका आद्र किया था, क्योकि वे खब जैनथे -। 
होयसाल राजा विनयद्त्यके गुरु दिगम्बर साधु भ्री शान्ति- 
देव मुनि थे# । इन राजाओं विद्िदेव अथवा विष्णुवर्द्धन 





+- मजेस्मा० पृ० १५५४-१५६ 
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राजा प्रसिद्ध था। वद भी जैनधर्म का दृढ़ श्रद्धानी था। उस- 
की रानी शान्तलदेवी प्रलिद्ध दिगम्बराचाय ओ प्रभाचन्द्रकी 
शिष्या थी३। किन्तु उलकी एक दूसरी रानी वैष्णवधर्मं की 
अनुयायी थी। पक रोज्ञ राजा इस रानीके साथ राज्ञमद्दल 
के सरोखेमें बैठा हुआ था कि सडक पर एक द्गिस्षर मुनि 
दिखाई दिये। रानी ने राजाको बहकाने के त्िये यदद अवसर 
अच्छा समभा | उसने राजासे कटद्दा कि “यदि द्गिम्बर सांधु 
तुम्दारे गुरु हैं तो भत्ता उन्हें बुलाकर अपने द्ोथसे भोजन 
करादो !! राजा द्गिम्बर मुनियोंके धार्मिक नियमको भूलकर 
कहने लगे कि “यह कौन बड़ी बात है?” | अपने दीन अड्गका 
डसे खयाल न रहा | द्गिस्वर मुनि छझड्ट होन, रोगी आंदि के 
हाथ से भोजन अ्रहदएु न करंगे, इसका उसने ध्यान भी न 
किया और मुनिमद्ारांज फो पड़गाद्द लिया । मुनिराज 
अंतराय हुआ जानकर वापस चले गये | राजा इस पर चिढ़ 
गया ओर वह वैष्णव धर्ममें दीक्षित दोगया# । किन्तु उसके 
वैष्णव हो जानेपर सी द्गिस्वर मुनियोक्तां बाहुद्य उसके 
राज्यमें बना रहा। उसकी अग्नमहृषी शान्तल्देवी अबभी 
द्गम्बर मुनियोकी भक्त थी ओर उसके सेनापति तथा 
प्रधान संत्री गंगरांजसी द्गिम्बर मुनिर्याके परम सेवक थे । 
उनके संसर्गसे विष्णुव्द्धानने श्रन्तिम समयमें भी दि्गम्वर 





| एव ऊ ॥6 
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मुनियाका सम्मान किया और जैन मन्दिरों को दान दिया 
था । उनके उत्तराधिकारी नरखिद्द प्रथम द्वाराभी दिगम्बर 
मुनियोका सम्मान हुआ था। नरखिहका प्रधानमंत्री इुल्स 
द्गिम्बर मुनियोौका परम भक्त था । उस समय दतक्तिण भारत 
में खामुण्डराय, गढ्गराज और हुल्ल द्गिम्बरधमके महांन्‌ 
प्रभावक ओर स्तंभ समझे जाते थे [;। बन्लालराय दोयसालके 
गुरू श्री वाखपूज्य ब्रती थे+ । राजा पुनिल द्ोयसालके 
गुरू अजितमुनि थे । २ 
+ ९७ आता गब्णाा ०० वदिज़यनगर साप्राज्यकी 
विज्यनगर साम्राज्य में ४ 
िगसंबर घा्ि: । स्थापना आय-सम्यता 
३ ०७ काका मम 2०% ओर. संस्कृतिको रघ्ताके 
लिये हुई थी | वद्द द्िन्दू संगठनका एक आदश था । शैव- 
वैष्णव-जैन--लबद्दी फंधे से कधा ज्ुटा कर धर्म और देश 
रक्षाके काय में पगे दुएए थे | स्वयं विजयनगर सप्नाटोमें हरि- 
हर द्वितीय और राजकुमार उग द्गिम्बर जैनधर्ममें दीक्षित 
होऋर दिगंबर मुनियोके महान आश्रयदाता हुये थे+ । 
द्गिबर मुनि श्री धर्ममृषणजो राजा देवरायके गुरू थे तथां 
आचाये विद्यानन्दिने देवराज़ ओर रूृष्णराय नामक राजाओं 
के द्रबारमें वाद्‌ किया था तथा बिल्गी ओर फारकलतमें 
दिगंबर धर्मकी रक्षा की थी ।# 


4 मजेस्मा0 प्रस्तावना ५० १३ 4 एव, 
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4 आमकातसा था वापस + मुस्लिमकाल में देश तसखित 


म स्लिम काल में हे 
दिगम्वर मनि। और दु'खित दो रहा था | 


२ लक 4» बटजाजज> * आयधरम सकटाकुल थे। 
किन्तु डल परभी दम देखते हैँ कि प्रखिद्ध मुललमान शासक 
दैदरअलीने भ्रवणवेन्नगोलकी नपझ्नदेवसूत्ति को गोमइदेवके 
लिये कई गॉबोकी जागीर सेंटकी थी १ । डउल्ल लमय अरवण- 
वेलगोलके जैनमठमें जैनसाधु विद्याध्ययन कराते थे। दिरखं- 
बराचाय विशालकीतिने खसिकल्दर ओर वीरू पत्चरगंयके 
सामने वाद किया था ||: 

4 भामकए0 ५९ ८:यघ० » मैसोरके ओडयरवंशी राजा- 

मेसोर के शज्ञा ओर भरने ४ € 

ः ० जल । औने दिगंबर जैनधर्मको 

4 सथणडा८० +० ८ ;००णा७ 5 विशेष आश्रय दिया था और 
वर्तमान शाखकभी जैन्रधर्म पर लद॒य हैं | सत्च ह्वीं शताब्दि 
में सह्ाकत्तई देव नामक दिगम्बराचाये दृदुवज्ञो जैनमठके 
शुरूके शिष्य ओर मद्दावादी थे। उन्दाने लचसाधार णुर्मे वाद 
करके जैनधर्म की रक्षा क्री थी। वह संस्छत ओर कन्नडके 
विद्वान तथा छे साषाओंके ज्ञाता थे+ । जैनरानी भैरवदेवाने 
मणिपुरका नाम बदलकर इनकी स्मतिमें 'भट्टाकलड्डभपुर' रकणा 
था--वद्दी आज्ञकलका भटकल है %& | श्री कृष्णपयय ओऔर 
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अच्युतराय शजाके सम्मुख भ्रो द्गंबर मुनि नेमिचन्द्रने बाद 
किया था | « 
७ आधााथा ५७ आम» आय पुराडी ( उत्तर अर्काट ) के 
अ और है तीसरे ऋषभदेव मंदि्रिके 
ग्न्‍__्_० % बा «थी दिपयमें, कहा जाता है कि 
पण्डाईवेड्ू राजाकी लड़कीको भूतवाघा सताती थी। उसी 
समय कुछ शिकारियोंके पाख एक द्गिबर मुनिने श्री ऋषभ- 
देव का मूर्ति देखी । मुनिजी ने वह सूत्ति उनसे लेली । इन्हों 
शिकारियोने राजासे मुनिजी की प्रशंला की । उसपर राजाने 
मुनिज्जी की बन्दना की और उनसे भूतवाधा दुर करनेका 
अज्ञुरोध किया । मुनिजी ने लड़की की भूतवाधा दूर फरदी | 
राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने उक्त मंद्रि बनवाया ।# 
| हु यु सा पर सका ० दक्षिण भारतमें दो सनी वर्ष 
दिगम्वरमनि... है पदेले कई एक दिगंबर 
न 3 मुनियोका खक्लाव था । 
उनमें मन्‍नरणुडीके पर्णकुटिवासली ऋषि प्रसिद्ध हें । 
उन्द्दोंने कई मूर्तियों और मंद्रोिकी प्रतिष्ठा कराई 
थी । १ उनके अतिरिक्त संधि मद्दया मुनि और 
परिडत मदामुनिभी प्रसिद्ध हैं। उन्दोने चिताम्बूर नामक आम 
+ गजेध््मा०, ध्रु० १६३ 
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में वद्दोँ के त्राह्यणोक़रे साथ बाद फिया था और जैनघम का 
डण्का बजाया था। तब से चदाँ पर एक जैन थिद्यापीठ स्था- 
पित है# । सचमुच दक्षिण भारतमें एक अत्यन्त प्राचीनकाल 
से सिलसिलेबार दिगम्बर सुनियोक्ता सद्भाव रद्दा है । प्रो० 
ए० एन० उपाध्याय इस विषयर्म ल्िणते हैँ कि दक्षिण भारत 
में नियमितरूपमें द्गम्बर मुनि होते आये हैँ। पिछले सी बर्षो 
में सिद्धथ्य आदि अनेक द्गिम्वर मुनि इस ओर हो गुजरे हैं 
किन्तु खेद है, उनकी जीवन सम्बन्धी वार्ता उपलब्ध नहीं है। 

| हुई हास्य शव दक्षिण भारतकी तरह ही महा- 

है (द्ास्वर जैन मनि। ? राष्ट्रदेशभी जैनधमंका केन्द्र था 

है. ८०७७०» ००७७ «थी वदों अब तक दिगंबर जैनोकी 
बाहुल्यता है । कोल्दापुर, वेज्ञगाम आदि स्थान जैनोकी मुख्य 
बस्तियाँ थीं। कद्दते हैं एक्ष मरतवा कोल्द्वापुरमें द्गंबर मुचि- 
योका एक दृद्त्‌ लब्द आकर ठट्दरा था । राज्ञा और रानीने 
भक्तिपू्वंक उसको बन्द्नाक्षी थी। दैवयोग से सद्ठ जद्दाँ पर 
ठद्दरा था वह्दों आग लग गई। मुनिगण उसमें भस्म दोगये। 
राज़ाकों बडा परिताप हुआ । डसने उनके स्मारकमें १०८ दि"० 
मन्द्रि वनवाये । सह में १०८ ही दिगम्बर मुनि थे! । इस 
घटनासे महाराष्ट्रमे एक समयमें दिगंवर सुनियौकी वाहु्यता 
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का पता चल्मता है। सचमुच मद्दाराष्ट्रके रद्ट,चा लक्य, शिल्ा- 
दार आदि वंशके राजा दिगंबर जैनधर्मके पोषक थे; और 
यही फारण है कि वहां दिगंबर मुनियाका बडी संख्यामें 
विद्दार इआथा । अठारहवीं शताब्दिमें हुये दो दिगंबर मुनियों 
का पता चलता है। मराठो एक कवि जिनदासके शुरु विद्वान 
द्गंबर/चार्य श्री उज्जंतकीत्ति थे। दूखरे मह॒रतिसागर जी 
थे। उन्द्दोंने स्वतः चुल्लकवत्‌ दीक्षा लो थी। उपरान्त देवेन्द्र 
कीति भटद्टारकसे विधिपूर्षेक दीक्षा श्रहण की थी । वन्द्राडदेश 
में उन्दोंने खूब धर्मप्रभावनाकी थी । शूजरोको उन्होंने जैनी 
बनायाथा | दही गांव उनका समाधिस्थान है, जहाँ सदा मेला 
लगता है। उनके रचे हुए ग्रन्थमी मिलते हैं । ( मज्इ० पू० 
६४--७२े ) 
शाके ११२७ में कोह्द्वापुरके अज्ञरिका स्थानमें त्रिथुवन 

तिलक चैत्यालयमें भ्रीविशालकीति आचायके श्री सोमदेवा- 
चाय ने भ्ंथ रचना की थी। 

न अमल कक लक दिगंबर जैनियाँके प्रायः 

दक्षिण भार्तके प्रसिद्ध 

है ० शेनावां्य। है सब ही दिग्गज विद्दान्‌ 

ब्ग्न्_्न्न्छ ० ब्न०्म्"्प्ज्जै। और आचार्य दक्तिगभारत 
में दी हुये है। उन सबका संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करना यहाँ 


संभव नहीं है; किन्तु उनमें से प्रख्यात द्गंवराचार्योका वर्णन 

यहां पर देदेना इृष्ट है। अद्भ-कश्ञानके शाता दिगंबराचायोकिडप- ह 
रान्त जैनसह में भ्री कुन्द्कुन्दाचायका नाम प्रसिद्ध है । दिरं- 
बर जैनोमें उनकी मान्यता विशेष है। बह महातपरवी और 








( १४७ ) 


बड़े शानी थे। दक्तिण भारतके श्रधिवासी होने परभी उन्होंने 
गिरिनार पर्वत पर जाकर श्वेतांवरोसे बाद किया था+ | 
तामिल्र खाहित्यका नोतिग्रन्थ कुरंत उन्हींक्नी रचना थी २ । 
उन और उन्हींके समान अन्य दिगंवशचार्योंके विषय प्रो० 


रामास्वामी ऐयंगर लिखते हैँ :--- 
#पफपा50 00768 प8ग्ातिए॥ रिप्राते&, & 2०86 वेशय॥ 


छंप्रा'ए, (0 ता गते० 00 शा0०त्र शा४&0 90) एाग्िाए 
जा]076 6 ९०प्रोते 7009 98४ &8880606 ७ए _24|68, 7076 
79070 ]68 08 & 80806 07 0प्ा* ४8९65 0७च़षा 
जाग्रइलस छापे ह6 ढबड्काकी परावे0 ॥8 6०४, (78 8ए8- 
7, ॥6 00760 06 7 666067 606 8॥66 ०७, (दापरवेती'&- 
[४77008, ६00 78 0730] 30) &78७770]8 0]]0 फ. 


6४ 0०768 एिधआ7070809078, “९ए९/ (07%प8॥९१, 
+ए]056 वीा300पर'७ 89॥53 पर 6 98)8०७ 0६< #6 
86 ए०एपे8 |॥6व ४7४ ४6 8)॥ एा९४४ा708 5ए8078- 
पेह!. ]फाड 807%876090]8078 8 ह6 पा 0 8 
5९7९8 70 ठ20]680974४९व गिशुधा)4 8. शाप९"8. ज्ञ0 
बटपुपराएश्ते 6णाष्डतै&"'8)6 ॥०व0रा7808, ॥0.. ॥8 
6कए.. फिबजाध _टप0. एशापठते,... ग्मा। बवाल 
8889798 वश 5878 60 ०० 488 8, ,... ..« ०९० ००० -*«* 8 
जछ8 8 ०7889 नं 99 गर5587087ए एग0 हप९ते 80 5976० 


न दिनेदडा०, प० ७६५ 
< 587 ,। 99 40--44 & 89 


( शृद्ध५ ) 


20 का! धाते ज्र06 उद्या।8 वै0कंणा88 बाते 70748 धापे 
जा 6 ए6 ज्ञात 70 0090शांग्रणा 707 0067 88068 
ज]९76ए8" ॥6 ए8॥॥ 5807787॥9 0]80]':8१9 ४.0088'808 
0 800 िताब खादा58 7 ९०0०० 70 णाए 39 08 
&778&]8 0६ [28 &770 878 ॥"80607, 206 880 70 6 
ग्रॉं8807"ए 0 5िद्व8 076 ॥8छ7'छ8प8 - «० «००४ ९" 88॥08- 


0808 678 8 ]8788 0पव 0७ 0 बद्या ७४४8 600: पर 


006 एछ0ए९ ण॑ 97080 ध879,.. 06 70206 ॥0७॥ 
07 गि९७ा0 ॥8ए७ 00009 00९त फरष्चए) 07 0४० पर) 0 
009 वेंब॥ओ जताते जरा व९0०86७०७ छ0वते 866प्रौद्वाए' बशिए5 
परधाश ४ ए8, ई07 ४5७॥॥७]९, 97॥87॥8707, #6 रेंश्वाए 
892०, ज्ी0, 8000ए07709 ६0 ॥#78607009, ई०ए्रगतेश्वे 06 
80868 0 दंक20एगत,. 0967 7&॥68 ६'8 ६086  0॑ 
रिप्रुए् 02१७, 06 89607 0 006 4700ग्रा087"80)७ 2"8॥0- 
पाद्ा'] 0०७०7 #॥6/8676॥6 &7त 0 4 28]80]2& एा0, 
70 788 8. 0., 788 )6॥67ए60 ६0 ॥&ए४७ 0०ग्रापाॉ्ते ६&॥86 
5फ्वतशाइ88 ४( 08 00७6 0 पिपश्ा॥808)8 7 'दिंब70॥7, 
धाणऐे ४0९7००ए एए0०९07९व फ6 65ए9पेश07 046 30१0 - 
गांड 09 90प्रता [ाताब--887 , 9 ॥ 79. 29-8॥ 


भावार्थ--/पहले ही महान जैनगुरु यतीन्‍्द्र कुन्द॒का 
नाम मिलता है जो राजाओंके प्रति निस्पृद्ता दिखाते हुये 
अधर चलते थे। 'तत्वा्थे सूच' के कर्त्ता उमास्वामी ग्रद्धपिच्छ 


( र८दे ) 


ओर उनके शिष्य घत्शाकपिच्छ उनके बाद आंते है। तब सम- 
न्तभद्॒का नाम दृष्टि पड़ता है जो सदा भाग्यवान, रहे ओर 
जिनकी स्याद्व/द्चा्णी तीन लोकको प्रकाशमान्‌ करती थी। 
यद्द समन्तभद्र प्रारंसिक राष्ट्रकूट कालके अनेक भसिद्ध दिग- 
बर मनिर्योर्मे सब श्रथम थे। उनका खमय जैनमतानुसार सन्‌ 
श्३े८ण ई० है । यद मद्दान जैन प्रचारक थे, जिन्होंने चहुँओर 
जैनलिद्धांन्त और शिक्षाका प्रचार क्षिया और उन्‍हें कहीं भी 
किसी चिधर्मी संप्रदायके घिरोधको सद्दन न करना पड़ा। 
उनका धादुभांव दक्षिण भारतके द्गिंबर जैन इत्तिद्दासके लिये 
ही युगप्रव्तंक नहीं हे, बल्कि उससे संस्क्तत लाहित्यर्मे एक 
मद्दान्‌ परिचतेन हुआ था | समन्तभद्गके घाद्‌ बहुसंख्यक जैन 
खाधुआओने अजैनोको जैनी बनानेका कार्य किया था। उनमें से 
प्रसिद्ध खाघुओने जैनसंसारको सादित्य और राष्ट्रीय अपेक्ता 
उन्‍नत्त बनायाथा । उदाहरणुतः जैनाचायसिंहनन्दिने गछू वाड़ी 
का राज्य स्थापित कराया था । अन्य आचार्योमें पूल्यपाद, 
जिनकी रचना अद्वितीय “जिनेन्द्र ध्याकरण” है ओर अकलड 
देव दे जिन्होंने कांची फे दिमशीतत्न राजाके दरबारमें बोद्धो 
को वाद्में परास्त करके उन्हे दक्षिण भारतसे निकलवा 
दिया था ।” ह शक 


 ओ उप्रास्वाभी--भ्री झुन्दकुन्दाचार्यक्के उपंरान्त श्री 
'डमास्वामी प्रसिद्ध आचाये थे, प्रो० खा० का यद्द प्रकटकरंना 
निस्सन्देद ठीफ है। उनका समय चि० सं० ७५ है । गुजरात 


( रैं४७ ) 


प्रान्तके गिरिनगरमें ज़ब यद्द मुनिराज विद्ार कर रहे थे और 
एक द्वोपायक नामक श्रावक्के घर पर उसकी अलुपस्थितिमें 
आहार लेने गये थे, तब वहां पर एक अशुद्ध सूत्र देखकर 
डसे शुद्ध कर आये थे | द्वेपायकने ज़ब घर आकर यद्द देखा 
तो उसने उमास्वामी से “तत्वार्थसूत्र” रचनेकी प्रार्थनाकी थी। 
तद्नुसार यद्द ग्रन्थ रचा गया था। उमास्वामी द्क्तिण भारत 
के निधासी ओर आचार्य कुन्द्कुन्द्के शिष्य थे, पेसा उनके 
'गृद्धपिच्छः विशेषणसे बोध द्ोता है। # 

श्री समन्तभद्रा चाये---भी समस्तभद्वाचाय द्गिम्परजैनों 
में बड़े प्रतिभाशाली नैयायिक्र और बादी थे | मुनिद्शार्मे उन 
को भस्मक रोग हो गया था, जिसके निवारणके लिये बह 
फाश्चीपुरके शिवात्य में शैब-संन्यासोके भेषमें जारदेथे। बद्धीं 
'स्वयंभू स्तोत्र! रचकर शिवकोटि राजाको आश्रर्यंचकित कर 
दिया था। परिणासतः बद्द द्गिस्ब॒र मुनि होगया था। समन्त- 
भद्राचायने खारे भारतमें विद्ार करके द्गिस्वर जैनथर्म का 
डंका बजाया था। उन्द्रोंने प्रायश्वित लेकर पुनः मुनिवेष और 
'फिर श्राचाय पद्‌ धारण कियां था। उनकी अ्रंथ रचनायें जैन 
धर्मके लिए बड़े मद्दत्व की हैं।' 

श्री पज्यपादाचाय---कर्नाटक देशके कोलंगाल नामक 
गाँवमें एक ब्राक्षण माधवभट्ट विक्रमकी चोथी शतानब्दिमें रहता 
था। उन्हींके साग्यवान पुत्र भ्रोपूज्यपादाचायथे। उनका दीक्षा 


# मनेइ०, ए« ४४ प' [070 परु० ४५। 


( एछू८ ) ४ 


नाम श्री देवनन्दि था । नाना देशोर्मे विहार करके उन्होंने 
धर्मोपदेश दिया था, जिलके प्रभाचसे सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष 
उनके शिष्य हुये थे। गह्गवंशी दुविनीत राजा डनका मुख्य 
शिष्य था । “जैनेन्द्रव्याकरणु”, “शुब्द(वत्तार' आदि उनकी 
श्रेष्ठ रचनाय हैं ।[ 
श्री वादीससिह---यतिवर भ्री वादीभसिंद् श्रीपुष्प सेन 
म॒निके शिष्य थे। उनका अहस्थ दशाका नाम 'ओड्यदेव' था, 
जिससे उनका दक्षिणदेशवासी होना स्पष्ट है| उन्दोंने लावधी 
श० में “क्षत्रच्यूडामणि”, “गद्यचिन्तामणि” आदि भग्नन्‍्थोकी 
रचना की थी ।+ 
श्री नेमिचन्द्राचाय--भ्री नेमिचन्द्रलिद्धान्त चक्रवर्ती 
- मन्दिखब्वके स्वामी असयनन्दिके शिष्य थे। वि० खं० ७३५ में 
द्रषिडदेशके मथुरा नगरमें वह रहते थे । उन्होंने जैनधर्मका 
विशेष प्रचार किया था और उनके शिष्य गहबंशक राज़ा श्री 
राचमल्लत ओर सेनापति चामुण्डराय आदि थे। उनकी रच- 
नाओमें “गोमइलार” अन्य प्रधान है ।3९ 
श्री अकलछचाये--भ्री अकल्तद्वाचार्य देवसह्ठके साधु 
थे | बोद्धमठमें रहकर उन्होंने विद्याध्ययन किया था। उपरांत 
बौद्धोसे वाद करके उनका परांसव और जैनधर्मका उत्कर्ष 
प्रकट कियाथो। काँचीका दिमशीतल राजा उनका मुख्य शिष्य 


[ वात पृ० ४६! 
न पाते पु० ४७ ॥ 
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( शै८& ) 
था। उनके रचे हुये भ्रन्‍्थ में राजवारत्तिक, अष्टशती, न्‍्यायचि- 
निश्चयालड्डार ओदि मुख्य हैं । - 

ह श्री जिनसेनाचाये---राजाओंसे पूजित श्री पीरसेन 
स्वामीके शिष्य श्री ज़िनसेनाचार्य सम्नादू अ्रमोधवर्षके गुरू 
थे। उल समय उनके द्वारा जैनधर्मका उत्कर्ष विशेष हुआ 
था। घद्द अठ्ितीय कवि थे। उनका “पाश्चांभ्युदयकाब्य” 
कालिदासके मेघदूत काब्यकी समस्यापूर्ति रूपमें रचा गया 
था। उनकी दूसरी रचना “मद्दापुराण! भी काव्यदष्टिसे एक 
श्रेष्ठ भ्रंथ है । उनके शिष्य गुणभद्गांचार्यने इस पुराणके शेषांश 
की पूर्ति की थी ॥& 

थ्री विद्यानन्दिआचाये---भ्रीविद्यानन्दि आचार्य कर्णा- 
टकदेशवासी और अददस्थद्शार्मे एक वेदाजुयायी ब्राह्मण थे । 
'द्वागम' रुतोत्रको खुनकर बह जैनधर्ममें दीक्षित होसये थे । 
दिगंबर मुनि होकर उन्होंने राजद्रबारोमें पहुंचकर ब्राह्मणों 
ओर बोद्धोंसे बाद किये थे; जिनमें उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई 
थी । अष्टसदस्ती, आप्तपरीक्षा आदि भ्ंथ उनको दिव्य 
रचनाये हैं। । 


* पाते प्रू० ४६ । 
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श्री वादिराज--भ्रीबादिराजसूरि नन्दिसंघके आचार्य 
थे। डनकी 'घटतकंषण्मख', 'स्याद्वाद्विद्यापति! और 'जग- 
देकमद्लघादी' उपाधियाँ उनके गौरष और प्रतिभाक्नी सूचक 


हैं। उनको एक बार कुष्ट रोग होगयाथा; किन्तु अपने योगबल 
* से'एकीभावस्तोत! ग्चते इुए उस रोग से बद मुक्त हुए थे। 
यशोधर चरित्र, पाश्थेनाथ चरित्र आदि प्रंथभी इन्होने 
रचे थे।। 

आप चालुक्यवंशीय नरेश जयसिदकी खभाके प्रख्यात्‌ 
वादी थे। थे स्वयं सिहपुरके राजा थे। राज्य त्यागकर 
द्गिम्बर प्ुुनि हुए थे। उनके दादां गुरू श्रीपालभी सिंहपुरा 
घीश थे। (जैमि०, धर्ष ३३ अड्डू ५ पृ० ७२) 

इसी प्रकार श्री मल्लिषेणाचाय , श्रीसोमदेवसूरि आदि 
अनेक ल्ब्धप्रतिष्ठ दिगंबर जैनाचाय द्क्तिणभांरतमें हो गुजरे 
हैं; ज्ञिनका वर्णन अन्य अ्न्थोंसे देखना चाहिए | 

इस दिगंवराचांयौंके घिषयमें उक्त विद्धान्‌ आगे लिखते 
हैं कि “खमग दक्षिण भारत घिट्दान जैन साधुओके छोटे छोटे 
समूद्दोंसे अलंकृत था, जो धीरे २ जैनधमका प्रचार जनतांकी 
विविध भाषाओमें पथ रचकर कर रहे थे | किन्तु यद्द खम- 





| ॥0०व ए० ४३ । 


( १&१ ) 
भझाना गलत है कि यद्द लाधु गण लोकिक कार्योसे विमुख थे । 
किसी दृद तक यद्द सच है कि वे ज़ञनतासे ज्यादा मिलते- 
झुलते नहीं थे। किन्तु ई० पु० चौथी शताब्दिमें मेगास्थनी ज़के 
कथनसे प्रगट है कि जेन भ्रमण, जो जंगलों में रद्दते थे, उनके 
पास अपने राजदूतों को भेजकर राज़ालोग वस्तुओके कारण 
के विषयमें उनका अभिप्राय जानते थे। जेंन गुरुओने ऐसे कई 
राज्योक्ती स्थापना की थी, जिन्दोने कई शताब्दियों तक जैन- 
धर्मको आध्रय दिया था” । 
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( १६२ ) 

प्रो० डॉ० बी० शेषागिरिरावने दक्षिण भारतके दिग- 
बर मुनियोके सस्वन्धमें लिखा है कि “जैन मुनिगण विद्या 
और विज्ञानके जाता थे; आयुवद और मन्‍्त्रशांसत्रके भी वे 
मद विद्वान थे, ज्योतिषज्ञान उनका अच्छाजखासा था; न्‍्याय- 
शास्त्र सिद्धांत और साहित्य को उन्होंने रचा था । जेनमान्य- 
तामें ऐसे लफल एक प्राचीन आचार्य कुन्दकुन्द कहे गए है; 
जिन्होंने बेलारी ज़िले के कोनकुणछल्न प्रदेशर्मे ध्यान और तप- 
स्‍्या की थी? |.। 

इस प्रकार दक्षिण भारत दिगंबर म्ुनियोके अस्तित्व 
का चमत्फारिक वर्णुन है और यह इस बातका प्रमाण है कि 
दक्षिण सोरत एक अत्यन्त प्राचीनकालसे द्गिंबर मुनियों का 
आश्रयस्थान रद्दा है तथा वह आगे भी रहेगा, इसमें संशय 
नहीं । 
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[२३ ] 
तामिल-साहित्य में दिगम्बर मुनि । 
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तामिल सादित्य के घुख्य और प्र'चीन लेखक दिगंबर 
जैन विद्वान रह्दे है। और उसका सर्वप्राचीन व्याकरण-प्रन्थ 
“तोदकाप्पियम्‌? ( ।'०)७ 79७70 ) एक जैनाचाय की ही 
रचना है $। किन्तु दम यहां पर तामित्र-साहित्य के जैनों 
द्वारा रचे हुये अक्ल को नहीं छूयंगे | हमें तो जैनेतर तामिल्न- 
साहित्यमें दिगम्वर मुनियोके वर्णनको प्रकट करना दृष्ट है। 

अच्छा तो, तामिलसाहित्यका सर्वेप्राचीन, समय 
“संगम-काल” शर्थात्‌ ईंस्वी पूधे दूसरी शताब्दिसे ईस्वी 








#% 50, 9 32 भावार्थ--तवामिल काव्य 'मणिमेंखले! में जैन- 
संप्रदाय भोर शब्द “समण”--“अम्ण” तथा उनके विह्यारों का उल्लेख 
विशेष है; जिससे तामिल देश में झतीव प्राचीनकाल से जैनधर्म का 
अस्तित्व सिद्ध है ।” 
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( १६७४ ) 


पांचवों शताब्दि तकका समय है | इस कालकी रचनाश्रोर्म 
बौद्ध विद्वान द्वारा रचित काव्य “मणिमेखले” प्रसिद्ध दै। 
५प्रणिमेजले” में दिगम्बर मुनियां ओर उनके सिद्धान्तों तथा 
मठोंका अच्छा खासा चर्णन है। जैनद्शेनक्रो इस काव्यमे दो 
भागोंमें विभक्त किया है--(१) आन्नीविक ओर (२) निम्नेन्‍्थ |# 
आजीविफक भ० मद्दावोर के लमयमें एक स्वतंत्र सम्प्रदाय 
था; किन्तु उपरान्तकालमें घद द्गिम्बर जैनसंप्रदायमें समिष्ट 
हो गया था । निमश्नेन्थ संप्रदायको 'अरृहन! (श्रह् त्‌) का 
अलुयायो लिखा दै, जो जैनोका दोतक है | इस काव्यके पात्रों 
में सेठ फोवलनकी पत्नी कण्णकिके पिता मानाइकनके 
विषयमें लिका है कि "जब उसने अपने दामादके मारे जानेके 
समाचार सुने तो उसे अत्यन्त दुःख और खेद हुआ | और 
चह जैनसंघरम नंगा मुनि होगयां १ । इस काव्यसे यहभी 
घगरट है कि चोल ओर पाणछ्य राजाओंने जैनधर्म को अप- 
नाया था ६ 

“मरिमेखले” क वर्णुनस प्रकट है कि “निम्नन्थगण 
प्रामोकफे बाहर शोतल्न मोम रहते थे । इन म्ठों की दिवाले 
बहुत ऊंची और लाल रंग से रंगी हुई द्वोती थीं। प्रत्येक 
मठके साथ एक छोटा सा बग्रीचा भी द्ोता था। उनके 
मंदिर तिराद और चौरादां पर श्रवस्थित थे । जैनोने अपने 
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प्तेग्फामंसी बना रचखे थे, जिनपरखे निम्नेन्थाचार्य अपने 
लि6द्धान्तोंका प्रचार करते थे। जैनसाधुशोके मठोंके साथ २ 
जैनसाध्वीयोंके आरामभी होते थे। जैन साध्वीयोक्ता प्रभाव 
तामि्न मद्दिला समाज पर विशेष था। का्ेरीप्पुमपट्टिनम्‌ 
जो चोल राज्ाओकी राजधानी थी, वहां और कावेरी तट 
पर स्थित उदेपुरमें जैनोंके मठ थे। मदुरा जैनघर्म का मुख्य 
केन्द्र था। सठ कोचलन्‌ और उनकी पत्नी कणरणंकि जब 
मदुराक्रो जारदे थे तो रास्तेमें एक जैन आयिफाने उन्हें 
किसी जीवको पोडा न पहुँचानेके लिये सावधान किया था, 
फ्योंकि महुरामें निम्नन्या द्वारा यह एक मद्दाव पाप 
क्रार दिया गया था। यह निम्नेन्थगण तीन छुत्रयुक्त और 
अशोक चृत्तके तले वैठाये गये | अहँत भगवानकी दैदीप्यमान 
मूर्तिकी विनय करते थे। यद् सब जैन द्गिम्वर थे, यद्द उक्त 
काव्यके बर्णनस स्पष्ट है। पुद्ररमें ज्ञव इन्द्रोत्सव मनाया गया 
तब ब्दांके शाजाने सब धर्मा के आचार्यो को चाद और धर्मो- 
पदेश करनेके लिये घुलाया था। द्गिम्वर मुनि इल अवसर 
पर बडी संख्यामें पहुंचेथे ओर उनके धर्मोपदेशले अनेकानेक 
तामिल ख्री-पुरुष जैनधर्म में दीक्षित हुये थे ।” + 
ने फाते कत 47-4७. पाला धर चेशा७ एल 
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( १६६ ) 


“मणिमेखलै” काव्यमें उसकी मुख्य पात्री मणिमेखत्ा 
एक निश्न न्थ खाधुसे जैनधर्म के सिद्धान्तोंकें विषयमें जिल्लासा 
करतीं भी बताई गई है & । इस तथा इस काव्य के अन्य वर्णन 
से स्पष्ट है कि ईसवीकी आरारम्भिक शताब्दियोंमें तामित देशमें 
दिगम्बर मुनियां की एक घडी संख्या मोजूद थी ओर तामिल 
देशर्म वे विशेष मान्य तथा प्रभावशाली थे | 


शैव और वेष्ण्व सम्प्रदायोंके तामित्र साहित्यमें भी 
द्गिम्बर सुनियौका वर्णन मिलता है। शैधोंक्रे 'पेरियपुरणम 
नामक अन्थ में मूर्ति नायनारके वर्णन में लिखा' है कि कलभ 
चंशके क्षत्री जैसे दी दक्षिण भारतमें पहुंचे घेले ही उन्होंने 
द्गिम्बर जैनधर्म को अपना लिया । डस समय दिगम्बर जैनों 
की संख्या वहां अत्यधिक थी ओर उनके आधचार्योक्रा प्रभाव 
कल्नषश्नों पर विशेष था। । इस कारण शैवधर्म उन्नत नहीं हो 
पाया था। किन्तु कलश्नोके बाद शैवधर्मको उन्नति करने का 
अवसर मिला था। उस समय बोद्ध प्रायः निष्प्रभ दोगये थे, 
किन्तु जैन अब भी प्रधानता लिये हुये थे |। शैवाचार्यों का 
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वाद्शालामें मुकाबला लेने के लिये द्गिम्बराचार्य--जैन भ्रमण 
हो अ्रवशेष थे। शैधोर्मे सम्बन्द्र और झप्पर नामक आच।- 
ये जैनधर्मके कट्ट र विरोधी थे | इनके प्रचार से खास्प्रदायिक 
विद्वेषकी आत्म तामित्न देशरम भड़क उठी थो+, जिसके परि- 
णाम स्वरूप उपरान्तके शैव अंथोर्मे ऐेला उपदेश दिया हुआ 
मित्रता है कि वोद्धो ओर समणों (द्गम्बर मुनियों) के न तो 
दर्शन करो और न उनके धर्मो पदेश खुनों। चढिक शिव से यह 
प्रार्थना की गई है कि वह शक्ति प्रदान कर जिससे बौद्धों ओर 
समयों (दि० मुनियों) के खिर फोड़ डाले जाय॑; जिनके घर्मो- 
पदेश को झुनते २ ढन लोगों के कान भर गये हैं: । इस 
विद्वेष का भी कोई ठिकाना है! किन्तु इससे स्पष्ट है कि उस 
समय भी दि० मुनियोक्ता प्रभाव दक्षिण भारतमें काफी था । 
वेष्णब तामिल खाद्दित्यमें भी दिगम्बर मुनियोका विव- 
रण मिलता है । उनके 'तेवारम” ( '०ए७/७7॥ ) नामक 
अंथसे ई० सातवीं आ्राठदीं शताब्दिके जैनोका दाल मालूम होता 
है। उक्त अन्यसे प्रगट है कि “इस समय भी जैनो का मुख्य 
केन्द्र मढुरामें था। महुराक्े चहुँओर स्थित अनैमलै, पसुमले 
आदि आठ पर्व॑तों पर द्गिम्वर मुनिगण रहते थे और वे दी 
जैन संघ का संचालन करते थे। वे प्रायः ज्ञानत से 
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अलग रहते थे--डससे अत्यधिक सम्पर्क नहीं रखते थे। 
स्त्रियोलसे तो वे बिल्कुल दुर २ रहते थे। नाखिका-खरसे वे 
प्राकृत व अन्य मंत्र बोलते थे | ब्राह्यणों ओर डनके वेदौका 
वे हमेशा खुला विरोध करते थे | कडी धूपमें वे एक स्थानले 
दूखरे स्थान पर वेदोंके विरुद्ध प्रचार करते हुए बिचरते थे। 
उनके हाथमें पीछी, चटाई ओर एक छुनत्नी होती थी। इन 
दिगम्बर मुनियांको सम्बन्द्र द्वेघवश बन्द्रोंकी उपमा देता 
है: किन्तु वे सैद्धान्तिक वाद्‌ करनेके लिये बड़े त्लालांयित थे 
शरीर उन्हें विपक्षीको परास्त करनेमें आनन्द आता था। 
केशलोच ये मुनिगण करते थे और स्त्रियोंके सम्पुख नपझ्म 
उपह्थित द्वोनेमें उन्हें लज्जा नहों आती थी । भोजन लेनेके 
पद्दले वे अपने शरीरकी शुद्धि नहीं करते थे (अर्थात्‌ स्नान 
नहीं करते थे)। मंत्रशास्त्रको वे खूब जानते थे और उसकी 
खूब तारीफ़ करते थे [?# 

भिजश्ञानसम्बन्दर और अप्परने जो डउपरोक्त प्रमाण 
दिगस्वर सुनियाका बन दिया है, यद्यपि वह हूंषकों लिये 
हुये है, परंतु तोभी उलसे उस कालमे दिगम्बर मुनियोके 
बॉहुल्य रूपमें सर्वत्र बिद्दार करने, विकट तपस्वी और 
उत्कट वादी दोनेका समर्थन द्वोता है । 

दक्षिय भारतकी 'नन्द्याल केफियत' ( कध्ावेए]8 
एरश्भ0॥79% ) में लिखा है | कि “जैनसुनि अपने सिरों पर 
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वाल नहीं रखते थे कि शायद क॒दी जूं न पड़ जाय॑ ओर वें 
हिसाके भागी हों । जब वे चलते थे तो मोरपिच्छीसे 
रास्ताको साफ फर लेते थे कि कद्दी सदम जीवॉकी विराधना 
नदहोंजाय।वे दिगस्वर वेषधारण किये थे, क्योक्रि उन्हें 
भय था कि ऋंद्वी उनके कपड़े और शरीरके संसर्गले सुद्म 
जीवाको पीड़ा न पहुँचे । वे सूर्यास्तके उपरान्त भोजन नहीं 
करते थे, क्योंकि पवनके साथ उड़ते हुए जीवजन्तु कही 
उनके भोजनर्मं गिर कर प्ररन जाँय।” इल चणुनसे भी 
दक्षिण भारतमें द्गिस्पर मुनियोका बाहुल्य और निर्वाध 
धर्मप्रचार करना प्रमाणित है । 

“खसिद्धवत्तम्‌ कैफियत” ( 504]89080080) एक ए- 
॥9॥४ ) से प्रकट है| कि “वरंगलके जैनशज्ा उदार प्रकृति 
थे। वे दिगम्परोंके साथ २ अन्य धर्मा को भी भाश्रय देते 
थे ।” “बरंगल कैफियत” से प्रकट है+ कि वहां वृषभ्ाचार्य 
नामक द्गिस्वर मुनि विशेष प्रभावशालो थे । 

दक्षिणसारतके ग्रास्य-कथा-साहित्यमें एक कहानो दे, 
उससे प्रकट है कि “वरंगलकओे काकतीयबशों एक राजे 
पास ऐसी खडाऊं थीं, ज्ञिककों पदन कर वह उड सकता 
था ओर रोज़ बवारसमे जाकर गह्ला सुवान फर आता था। 
किसीकों भी इसका पता न चलता था । एक रोज्ञ उसकी 
रानीने देखा कि राजा नहीं है। वह जेनघर्मपरायणु थी। 
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उसने अपने गुरुओआंसे राजाके संबंधमें पूछा । जैनगुरू 
ज्योतिषक विद्वान विशेष थे; उन्‍होंने राज़ाका सब पता बता 
दिया । राजा ज़ब लौटा तो रानीने उसको बताया कि बह 
कहां गया था और प्रार्थना की कवि चह उसेभी बनांरख ले 
जाया करे | राज़ाने स्वीकार कर लिया | वह रानीभी बनारस 
जाने लगी | एक रोज मार्ग मे वह मासिकधर्मसे होगई। 
फलतत+ खड़ाऊंकी वह विशेषता नष्ट होगई | राजाकों उसपर 
बड़ा दुःख हुआ ओर उसने जैनोंकों कष्ट देना प्रारंभ कर 
दिया ।#” इस कट्दानीसे विधर्मी राजाओके राज्यमें भी 
द्गिम्बर मुनियोका प्रतिभाशाली दोना प्रकट है ! 

अरुतलनन्दि शैवाचार्य कृत “शिवज्ञानसिद्धियार” में 
परपक्ष संप्रदायामें दिगम्बर जैनौफा “अ्रमणरूप”' उल्लेख दै।। 
तथा “हालास्यमादात्म्य” में महुराके शैधों और दिगम्बर 
सुनियांके वादका वर्णन मित्रता है ||: 

इस प्रकार तामिलखाहित्यके उपरोक्त चर्णुनसे भी 
दक्षिणभार तम द्गिस्वर मुनियौका प्रतिभाशाली होना भ्रमा- 
खित है। वे वहां एक अत्यन्त प्राचीनकालसे धर्मप्रचार कर 


रहे थे | 


बन 9-० 
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भारतीय पुरातत्व और दिगम्घर मुनि । 
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है लो बार का परताओ ही मल, पुगातत्वते 

है ह सिंघुदेशंके मोहन 

|... ला ७ बज जोडरों और पंजाव 
के दर॒प्पा नामक आामाखे प्राप्त पुरातत्व अतिप्राच्ीन है | वध 
इईस्वी सन्‌ से तीन-चार हज़ार वर्ष पदलेका अन्लुमान किया 
गया है। जिन विद्वानोने उसका अध्ययन क्रिया है, वद्द इस 
परिणाम पर पहुँचे दे कि सिन्घुदेशर्मे उल समय एक अतीच 
सभ्य और क्षत्रिय प्रकृतिके मनुष्य रददते थे, जिनका धर्म ओर 
सभ्यता चवैदिक-धर्म ओर सभ्यतासे नितान्त भिन्‍न थी। एक 
विद्वान ने उन्हें “ब्रात्य” सिद्ध किया है| ओर मज्ञुके अनुसार 
“ब्रात्य वह वेद्‌-चिरोधी संप्रदाय था “ज्ञिसके लोग द्विजां 
द्वारा उनकी सजातीय पत्नियां से बत्पन्न हुए थे; किन्तु जो 
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(वेद्कि) धार्मिक नियमोंका पालन न कर खकनेके कारण 
साविन्नी से प्रथदईः कर दिये गये थे।” (मन्नु १०२०) वह 
सुख्यतः क्षात्री थे । मझ्ु एक बात्य क्षत्रीसे दी भलल्‍्ल, महल, 
लिच्छुवि, नात, करण, खस ओर द्वात्रिड़ चंशाोक्ी उत्पत्ति 
बतलाते हैं । (मनु १०२२) यद्द पहलेभी लिखा जा चुका है। 
सिन्धुदेशके उपरोक्त मल्लुष्य इसी प्रकारके क्षत्री थे और वे 
ध्यान तथा योगक्का स्वयं अ+यास करते थे ओर योगियौकी 
सूर्तियोंकी पूजा करते थे। मोहन-जो-डरो से जो कतिपय 
मूर्तियां मिलीह उनकी दृष्टि जैनसूर्तियोंक़े सदश 'नालाग्रदृष्टि! 
है। किन्तु ऐसी जैनसूर्तियां प्रायः ईस्वी पहली शताब्दि तक 
की द्वी मित्रती विद्वांन्‌ प्रकट करते हैँ +; यथपि जैनोंकी 
मान्यताके अछुसोर उनके मंद्रिमे बहुप्राचीनकालको सूर्तियां 
मोजूद हैँ | उस पर, दाथीगुफाके शिल्लालेखले कुमारी पर्वत 
पर नन्द्कालकी सूर्तियोका द्वोना प्रमाणित है'< तथा मथुरा 
के दिवां द्वारा निर्मित जैनस्तूप' से भगवान पा»श्व नाथके 
समयमें भी ध्यानदश्मिय सूर्तियोंका होना खिद्ध है-। इसके 
अतिरिक्त प्राचीन जैन खसाद्िित्य तथा बौद्धोंके उदलेखसे भ० 
पाश्व नाथ ओर भ० मद्दाची रके पहलेके जैनोंमेसी ध्यान और 
योगाभ्यासके नियमोका होना प्रमाणित है। 'संयुत्तनिकाय! 
में जैनोके अवितक और अविचार श्रेणीके ध्यानोंक्रा उल्लेख 
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है # औशौर “दोघनिकांय” के 'ब्रह्मजालस॒त्त! से प्रकट है कि 
मौनम घुद्धसे पदले ऐसे साधु थे ज्ञो ध्यान और विचार 
द्वारा मजुष्यके पूर्वभर्ठोत्तो बतलाया करते थे।। जैनशास्रों 
में ऋषभादि प्रत्येक तीर्थेद्रके शिष्यलमुदायमें ठीक ऐसे 
साधुओका घन मित्रता है | तथापि उपनिषदों्म जैनोके 
'शुक्कध्यान' का उल्लेख मिलता है, यह पहले द्वी त्रिज़ा जा 
चुका है। अतः यद्द स्पष्ट हे कि जैनसाथु एक अतीब पराचीन- 
कालसे ध्यान और योगका अभ्यास करते श्राये हैं। तथा 
भालल, मत्ल, लिज्छवि, शात्‌ आदि वात्य क्षत्रिय प्रायः जैन 
थे। अन्यत्र यह सिद्ध किया जा छुका है कि “ब्रात्य” जन्निय 
बहुतकरके जेनथे और उनमेंके ज्येप्ठ ब्रात्यः सिधाय 'दिगंदर- 
मुनिके और काई न थे)। इस श्रवस्थाम सिन्धुदेशके उपरोक्त 
कालवर्ती महुष्योका प्राचीन जेन ऋषियोंका भक्त होना बहुत 
कुछ संभव है । किन्तु मोहन जोडरों से जो मृततियाँ मिली हैं 
बद घस्रसंथुक्त हे भौर उन्हें विद्वान्‌ लोग 'पुजारी' (77९०) 
मात्योकी मूर्तियां अजुमान करते हैं। हमारे विचारसे वे 
होम-धात्य (अणुब्ती ध्रावकों) की सूर्तियां है | घात्य-साशुकी 
पुर्ति यह हो नहीं सकती; प्योकति उसे शास्त्रोर्म नप्न भगट 
किया गया एँ | चहां 'ज्येप्ठयात्य' का एक पिशेषण 'समनिच- 
मेंद्र! अर्थात्‌ 'पुरपलिगसे रदित' दिया हुआ है जो नम्तताका 
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चोतक है| दीनब्ात्यों को पोशाकरके वर्यानमें कंदा गया है कि 
वे एक पगडी (नियन्नद्ध), रक लाल ऋपडा और एक चांदो 
का आभूषण “निश्काौँ नामक एट्नते थे । उक्त सूर्तिकी 
पोशांकभी इसी ढंगकी है ! माथे पर एक पट्ट रूप पगडी 
ज्िखके बीचर्मे एक आभूषण जडा है, वह पहने हुये प्रगट है 
और बगलसे निकला हुआ एक छोंटदार ऋपडा षद्द झोढ़े 
हुये है।' | इस अवस्थामें इन सूर्तियोंकों दीन ब्ात्या की सू तियां 
मानना ही ठोक है ओर इस तरह पर यह सिद्ध है कि जात्य- 
छत्रिय एक अताीव प्राचीनकालमें अवश्यही प्सक् वेद-विरोधी 
संप्रदाय था; जिसमें ज्येष्ठन्नात्य द्गिस्व॒र मुनिके अल्लुरूप 
थे। अतः प्रकारानतरसे सारतका सिंधुरेशवर्ती खवेप्राचोन 
पुरातत्व भी द्गिम्बर सुनि ओर उनकी योगपुद्राक्ला पोषक 
है#। 
हु पा ट न्‍्ण्‌ सिंधु देशके पुरातत्वके उपरांत 
लेख में निग्रष्ध.. ? *लींटे अशाक हारा निर्मित 
ही कक 7 व्यी पुरातत्व ही सथ प्राचीन है। 
वद्द पुरातत्वसी द्गम्बग मुनियोक्रे असख्तित्वका द्योतक है। 
सम्राट्‌ अशोक ने अपने एक शासन लेख में आज्ञीविक साधुश्रो 
के साथ निम्नंन्थ लाचधुओका भी उल्लेख किया है ||; 


(' 8९700, 209॥6 4, छठ, 9! 
8709 $ 28--88 में मोहन जोटढरो की मर्तियोंक्रो 
निन मृतियोंके समान ञ्नो र उनका पृबबंबतों टायप प्रकट किया गया हे | 
पृ स्थम्भलेख न० ७ *; 


( २०५. ) 


है पास हसमडर श्न्‌ अशोकके पश्चात्‌ ज़गडंगिरि- 
पुरातत्व में दि० मुनि * डदयगमिरिका पुरातत्व दिगम्बर 
था ब_्ग्०, भाभी पमकी पोषक दे । जैन सम्राट 
दारवेलके दाथीगुफा पाले शिलालेखमे द्गिम्बर मुनियोक्रा 
५तापस” (तपसर्वी) रूप उछ्लेखहै।' । और उन्द्रोंने खारे भारत 
के द्गम्बर मुनियोक्रा सस्मेलन किया थां, यह पदले लिखा 
जासुका दै। जारवेलकों पटरानीने सो दिगम्बर मुनियो-- 
कलिहकू श्रमणांकफे लिये मुफा निर्मित कराकर उनका उल्लेख 
अपने शिलालेखमें निम्न-प्रकार किया है ३-- 
*झरहन्तपलादायम्‌ कलिज्ञानम्‌ समनान॑ लेनं कारितम्‌ 
राजश्ो लालकसदृथीसाहलपपोतस्‌ धुतुनाकलिहचक्रवतिनो 
श्री खारवेलल अगमहिसिना 'फारितम्‌।? 
भावा्थे---/अहंन्तके प्रासाद्‌ या मन्द्रि रूप यद्द गुफा 
ऋतिह्ञ देशके भ्रमण (द्गिम्बर सुनियो) के किये कतिह्न चक्रवर्ती 
राजा खारवेलकी पुरूष पटरानीने निर्मित कराई, जो दृथीख- 
इसके पोचन्र त्वालकसकी पुत्री थी ।”|: 
खण्डगिस्किी तत्वगुफा' पर जो लेक्ष है चद बालमुनि 
का लिखा हुआ है + । अनन्त शुफा! में लेख है कि “दोहदके 
दिग० मुनिर्या श्रमणोकी ग्रुफा” ( दोदद्‌ खमनानम्‌ लेनम )3८। 


ने 'तवदिततान तापसान'"***नबपंक्ति १५ 73099 
| बविश्रो जेस्मा०, १६ ६१ 

ने फीते ७ 94 

४ शफिपे ७9 97 


( २०६ ) 


इस प्रकार ख़राडगिरि-उदयगिरिके शिलालेखासे ईस्वी- 
पूब दूसरी शताब्दिमें दिगम्बर मुनियोके कल्याणकारी अस्ति- 
त्वका पता चलता है । 
खर्डमिरि-उद्यगिरि पर जो क्षूत्तियां हैं, वे प्राचीन 
और नप हैं ओर उनसे दिगम्बरत्व तथा द्गिम्बर मुनियोके 
अख्तित्वका पोषण द्वोता है। वद अबसी द्गिस्वर सुनियोका 
मान्य तीर्थ है। 
हु अारपा लाला #णू| सथुराका पुरातत्व ईस्थी पूथे 
ओर दिगम्बर मुनि. है भियेम शताब्दि तक का है और 
क्बन्‍न्‍षयक ्यन्‍्य॥० वही उससे भी दिगम्बर सुनियोका 
जनतामें बहुमान्य ओर कल्याणकारी द्वोनां प्रगट है। वहांकी 
धरायः सथ दी प्राचीन यूत्तियां नक्न-द्गिस्वर हैं | एक स्तूपके 
चित्र जैनमुनि नग्नपीछी च कमरडल्न लिये दिक्षाये गयेहे -। 
जन पर के लेख द्गिम्बर मुनियोके द्योतक हैं; यथा ३-- 
“नमो अहतो वर्धभानल आराये गणिकरायं लोण शोमि- 
काये घितु लमण साविकाये नादाये गणिकाये घर (ये) आहे- 
तो देविकुल आयाग-सभा प्रयाशिल () पथे पतिस्ठापितों 
निगनन्‍्थानस्‌ अहंता यतनेसहामातरे भगिनिये घितरे पुश्नेण 
खर्वेन च परिजनेन अहतत्‌ पुजाये॥।” 
छर्थातू--“अहँत्‌ बद्ध|मान्‌ को नमस्कार । श्रमणोकी 
शआ्रविका आरायगणिका लोयगशोभिकाकी पुत्नी नादावय गणिका 








+ लेसिभा०, वर्ष १ किरण ४ ए० ११३ 


( २०७ ) ं 


वख्सय ने अपनी माता, पृत्री, पुत्र और अपने से कुडुम्ब सद्दित 
अ्रहतका एक मन्दिर, एक आयाग-लभा, ताल और एक शिला 
निश्रथ अह्तोंके पत्चित्र स्थान पर बनवाये ।# 

इसमें दानशीज्ा श्राविकाको भ्रमणो-द्गिम्बर झुनियां 
का भक्तत तथा निम्नेथ-दिगम्बर मुनियोके लिये एक शि्ता 
बनाया जाना प्रगट किया गया है । एक आयागपट परके 
लेखमें भी श्रमण-द्गिम्बर मुनिर्योक्ता उल्लेख है।' । प्लेट नें० 
रण परके लेख में भो ऐसा ही उल्लेख है|; । तथां एक द्गिम्बर 
सूर्ति पर निम्न प्रकार लेख है ४-- 

४.०१ “*खं० १५ श्रि ३ दि १ अस्या पूव्वाय 
““““““““हिका तो झाय जयभूतिस्य शिषरोनिनं अर्य्य 
संनामिके शिपीन अय्ये वसुलये ( निब्धत्ता ) म॑****** *** 
लसख्य धीतु"** *०० ००० क्लै ००० »०० ००१ “न्ल्चु वेणि भ्रेश्स्य भ्रमे- 
पत्तिये भट्टिसेनस्यथ '' ““"'(मातु) कुमरमितयो दस सग- 
चतो (प्र) मा लब्ब तो भद्विका ।” 


अर्थात--/(छिद्ध !) सं० १५ भ्रीष्म के तीसरे मद्दीने में 

पहले दिनको, भगवतकी एक चतुम्रु जो प्रतिमा कुमरमितां 
के दानरूप, जो '****“ल्ष की पुत्नी, "7 'की वहू, श्रेष्टि 
वेणि की प्रथम पत्नी, सट्टिलिन की माता थो, भमेद्दिककुलके 


* होलोदरवाजा से मिला श्रायागपट--दीर, वर्ष ४ ए० ३०३ 
| आयंवती आपागपट--वीर वर्ष ४ ए० ३ ०४ 
7039, 9]॥७ ॥९० 28. 


( २०८ ) 


आये जयभूतिकी शिष्या अर्य संगमिकाकी प्रति शिष्यां खुला 
की इच्छानुसार (अर्पित हुईं थी)”# 
इसमें द्गम्बर सुनि जयभूतिका उछलेख “आय विशे- 
षणसे हुआ है । ऐसे दी अन्य उल्लेखोंसे वद्दांका पुरातत्व 
तत्कालीन द्गिस्वर म्ुनियोके सम्माननीय ब्यक्तित्वका परि- 
चांयक है । । 
«53 अदिच्छुत् (बरेली) पर 
अहिच्चत्र (घरेली ) के. ( एक खमय नागवंशी 
* शक 220 ॥246 027 208 ब्यी राजोाओंका राज्य था 


खडटपज दखतछछ 

और वे द्गम्बर जैन धर्मालुयायी थे। वहाँ के कटारी खेडा 
की खुदाई में डा० फुदरर सरा० ने एक समूचां सभामंदिर 
ख़ुदवा निकलवांया था । यह मंद्रि ई० पूर्च प्रथम शताब्दिका 
अज्ञुमांन क्या गया है ओर यह श्री पाश्वेताथज्ञीकों मन्दिर 
था । इसमें से मिली हुई सू्ियां सन्‌ &६ से १५२ तक की हैं; 
जो नश्न हैं । यहां एक ईंटों कां बना हुआ प्राचीन स्तूप भी 
मिला था, जिसके एक स्तस्स पर निम्न प्रकार लेख था ४-- 

#महाचाये इन्द्रनन्दि शिष्य पाश्वयतिरुख कोट्टारी ।' 

आचाय इन्द्रनन्दि उल खमय के प्रस्यात्‌ द्गिम्धर 
सुनि थे। । 





# वीर, वर्ष ४ प्र० ३१० 
ः सप्राजेस्मा०, पृ० ८१-८रे (( (७7678) . 0प्रताण्मातश्ीद्ष0 ) 
0प्गत & एए्रएश' 0 व887९गॉकाए ॥97९0 चेंश्या) #0एर6आ 


( २०६ ) 


हु उस पारपकासरलाउलाबक कोशास्बी का पुरातत्व 
के शक पुरातत्व में ह भी दिगम्बर सुनियों के 
बर-सपघ ा। 
है. हे अस्तित्वका पोषक है। 
वहांसे कुशानकालका मछुरा जैसा आयागपट्ट मिला है; जिसे 
राजा शिवमिश्रके राज्यमें आय शिवनन्दिकी शिष्या चड़ी स्थ- 
विरा बलदांसाके कद्दने से शिवपालितने अहंतकी पूजाके लिये 
स्थापित किया था|.। इस उल्लेखसे उस समय कोशाश्वी में 
एक चुदत्‌ दिगम्बर जैन संघके रहने का पता चलता है । 
एप पणए 7 कर लप्जप 5 
दि० मुनिययों का योतक है।.. है. उरातत्व ग्रप्तकालरम 
। आधे अली कलानारनालकल «| का दिगस्वर घर्मेकी प्रधा- 
नताका द्योतक है। घहां के पाषाण-स्तस्मर्मे नीचेकी ओर जैन 
तीर्थदुर ओर साधुओकी नग्न सूर्तियां हैँ और उस पर निम्न- 
लिप्तित शिलालेख है + ४-- 

“यस्योपस्थानभूमि् पत्ति--शत शिरः पात-- 
बातावधूता । गशुप्तातां घेशजस्यथ प्रचिख्तयशसस्तस्य 
सर्वोत्तमरः ॥ राज्ये शक्रोपमस्य चितिप-शत-पतेः रुक- 
न्द्ग्रुपस्य शान्तेः । वर्ष त्रिशंद्दशैकोत्तरक--शत-“तमे 
ज्येष्ठ मासे प्रपन्ने--ख्यातेडस्मिन्‌ ग्राम-रत्ते ककुभ इति 

पा ग्रहलाएवते अप) तेतद गण हगए श०ण 90. 0७ एम 
बा गै; संप्राजेत्मा0, ए० २७ 
न पूवे0, ९० ३-४ 


( २१० ) 
जनैस्साधु--संसगंपूते पुत्री यसलोमिलस्य प्रचुर-गुण 
निधेर्भट्टिसोमों मद्दार्थः तत्सून्‌ रुद्रलोमः प्रधुल्लमतियशा 
व्याप्नरत्यन्य संशो मद्ग॒स्तस्यात्मजो--भूदुछिज--शुरूय- 
तिष प्रायशः प्रीतिमान्यः ॥ इत्यादि”? 
भाव यही है छि संवत्‌ १४१ में प्रसिद्ध तथा साधुओं 
के संखगसे पवित्र ककुम ग्राममें ब्राह्यण-गुद ओर यतियां को 
प्रिय मद्र नामक विप्र रहते थे, जिन्होंने पांच अद्दत्‌-विम्ब 
निर्मित कराये थे | इससे स्पष्ट है कि उस समय कक्ुभ ग्राम 


में दिगम्बर मुनियोका एक बुहत्‌ संघ रहता था । 


विहार) के पुरातरव में 
हम, साक्षी ।. बुर वी: युत वाह 


सरफःड> बहाँ द्गिम्बर सुनियोके 
बाहुलयका परिचायक है। वहां पर गुप्तकालकी निर्मित अनेक 


द्गम्बर जैनसूर्तियां मिलती है# और निम्न शिक्षालेख वहां 
पर द्गिम्बर जैन संघका अस्तित्व प्रमाणित करता है $-- 


“निर्वाणुल्ञाभाय तपरि्वि योग्ये शुभेगुहे5हं त्प्रतिमाप्रतिष्ठे । 
आचायरत्नम्‌ मुनि वरदेवः विम्ुक्तये कारय दोधेतेज् ॥” 


अथांतू--“निर्वा णकी प्राप्तिके त्िये तपस्वियाक्े योग्य 
ओर श्री अहृन्तकी प्रतिमासे प्रतिष्ठित शुभगुफामे)ं मुनि बैरदेव 
को सुक्ति के लिये परम तेजरुत्री आचाये पद्‌ रूपी रत्न प्राप्त 
हुआ यानि मुनि वेरदेव को मुनि संघ ने आचार्य स्थापित 
क्रिया ।० इस शि्ात्लेखके निकट ही एक नग्न जैन सूर्तिका 
के 9.7?0]0 , /806 24 (7) 


( २१११ ) 


निम्न भाग उफेरा हुआ है; जिससे इसका सम्बन्ध द्गस्थर 
मुनियों से स्पष्ट है ३ । 
हु आयकपातकक ालजकाकाय साााकाापज गुप्तकाल अर उसके 


के पुरातत्व में 
केक हक $ बाद फई शताब्दियों 


>> नकेल «जी तक बहाल, आखाम' 
और ओंड़ीसा प्रान्तोम द्गिम्बर जैनधर्म बहु भ्चक्तित था । 
नपझ जैन सूर्तियाँ वद्दां के कई जिलोमें बिखरी हुई मिलती हैं । 
पद्दाड़पुर (राजशाही) गुप्तकालमें एक जैनकेन्द्र था '। वहाँसे 
प्राप्त एक तान्न लेख दिगम्बर मुनियों के संघका द्योतक है । 
उसमें अद्धित है कि “गुप्तसं० १५६४ ( सन्‌ ४७७६ ई० ) में एक 
न्राह्मण दम्पतिने निम्न न्थ विद्वार की पूजा के लिये चटगोइलो 
ग्राममें भूमिदान दी । निश्र न्थलंघ आचाये गुद्दनन्दि ओर उन 
के शिष्यों द्वारा शासित था [? +- 
€ आकार ५ समथापका्% ९ सफ्ालाबाक७ ७ देवगिरि ( धाड़वाड्‌ ) से 
| हम प्रांप कांदम्ववंशी राजाओं 
के बाश्ाएऋ्रका> ० कमरा 4 वकदाकाकाछक $ के ताप्नपन्न श्स्वी पाँचवों 
शताब्दिमें दिगम्वर मुनियोके वैभव को प्रकट करते हैं । एक 
लेख में है कि मद्ाराजा कादम्ब भी कृष्णवर्माके राजकुमार 
पुन्न देववर्माने जैन मन्द्रिके लिये यांपनीय सद्के द्गिम्बर 
मुनिर्योको एक खेत दान दिया था। दूसरे लेखसे प्रगट दै कि 
+ 7प्0., एण पता |. 44 
न आता डि0रा०ए, #पछुए७ 4988, ७. 480 


( २१२ ) 


“क्ांकुछवंशी भ्रो शान्तिवर्मांके पुत्र का दुम्बमहाराज सृगेश्वर- 
वर्माने अपने राज्यके तीखरे चर्षमें परलूरा के आचायोंको दान 
द्याथा' तोखरे लेख में कहा गया है कि “इसी सगेश्व रवर्मा 
ने जैन मन्दिरों ओर निर्शनन्थ (द्गिस्थर) तथा श्वेतपट (श्चेतां- 
वर) सद्दके साधुओंके व्यवहारके लिये एक कालपकू नामक 
आम अपखण किया थां (7 

उद्यगिरि (मित्लखा) में पांचों शताब्दिको बनी हुई 
सुफाय हैं, जिनमें जैनलाधु ध्यान दिया करते थे । उनमें लेख 





शक ०» खफ्ावल-:9 ९ <डएएछछ $ झजञ्ञन्दा (खानदेश) की 
4 अजन्दाकी गुफाओं में दि० ह कशल 
५  मुतियों का अस्तित्व प्रसिद्धणुफाओं के पुरातत्व 
ब्याडपक७ ७ काकएपक ० कड्पका७ ९ से इस्‍्वी सातवीं शताब्दि 
में दिगम्बर जैन मुनियोक्ा अस्तित्व प्रमाणित है। बह्दांकीगुफा 
नं० १३ में द्िगम्वर शुनियोक्ता सद्ठः चित्रित है। नं० ३३ की 
शुफार्में भी द्गिस्वर सूर्तियां हैं। » 
पसारप्छाद <दफ 4 टएाजएटफ वांदामी (बीज्ञापर) मे सन्‌ । ० 
४ बादामी फी ट् क 
। गुफा *$ (० की जैनगुफा उस्र ज़मानेमें 
नया ७८७ बट77७०» ६ दि्गम्बर मुनियोके अ्रस्तित्वकी 
चोतक है । उसमें मुनियोक्ते ध्यान करने योग्य स्थान हैं और 
नपञ्म यूर्तियां श्ड्डित हैं | 

१ 76 एप 88-88 व वप्ानेत्मा०, पु० १२६ | 

| मप्ालेस्मा०, पु० ७० *बप्ाजेस्मा०, पु० ४५-५६ 

न व >% 408 





( २१३ ) 


९ आना + धाााआक * आाााआ ७ + तचसेएचर (घधांडवाड़) को 
| पाुक्य पाना निकाह. है संलवस्तीके शिला लेलसे 
नाक ५ बाबा २ का ५. गेट दे कि संसतीर्थेका 

उद्धार पश्चिमीय चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य द्वितीय 

(शाका ६४६) ने कराया था ओर जिनपूज्ञाके लिये भरी देवेन्द्र 

भट्टारकके शिष्य मुनि एकदेवके शिष्य जयदेव पंडितको भूमि- 

दान दो थो ! इससे विक्रमांदित्यका द्गिम्पर मुनियोका भक्त 
दोना प्रगट है। वहींके एक्त अन्य लेख से मूलसद्गके श्रो राम- 
चन्द्राचार्य ओर भ्रीविज्नयदेव पंडिताचायं का 'पता चल्नताहै* । 
सारांशतः बदां उल समय एक उनन्‍तत द्गिम्बर जैनसद् विद्य 


माय था। 

& अं कम/ किक हलमाुक + इस्थीआठवीं शताब्दिकी निर्मित 
ए्‌ गुफा क 

| में दिगम्बर मनि एक्ोराकी जैन गुफायें भी उस 


५ का 4० न अभब सी मेय द्गिम्थर मुनियोके विद्दार 
और धर्म प्रचारको प्रगट करती हैं। वद्दां क्री इन्द्रसभा नामक 
गुफामे जैन मुनियोके ध्यान करने और उपदेश देने योग्य कई 
स्थानहैं और उनमें अनेक नग्न ध्रूर्तियां अद्डितहँ। भ्रीवाहुबलि 
गोमइस्वामोको भो खज्शासन मूर्ति है। “जगन्ताथखमा”-- 
“छोटा कैज्ञाल” आदि गुफायेसी इसी ढह्की हैँ ओर उनसे 
तत्काल्नीन द्गिम्बरत्वक्की प्रधानताका परिचय मिलता है।। 





के ॥00, 99 49%-“.25 
290, 9७ 469 774 


( श१७ ) 


जा (0 सरपादाकक सलमातशत> बा सोंद्‌ क्ति( बेलगाम ) के 


बम डा जल $ पुरातत्वमें द्गम्थर मुनियों 


० ब्ण्म्ग्घ० बब्ब््ण०्"ब्णौ की. सूर्तियं और उनका 
बर्यान मिलता है ७। वहाँ एक आठवीं शताब्दिका शिकत्नालेज 
है, जिससे प्रकट है कि “मैलेयतीर्थकी कारेयशाखामें आचाये 
श्री सूत् भट्टारक थे, जिनके शिष्य विद्वान गणकीरति थे ओर 
उनके शिष्य इच्छाको जीतने वाले भ्रीमुनि इन्द्रकोर्ति स्वामी 
थे; उनका शिष्य मेणड़का बडा पुत्र राजा पृथ्वीषर्मा था, 
जिसने एक जैनमंद्रि बनवाया था ओर उसके लिये भूमिका 
दान दिया था”? एक दूसरे खन्‌ &८१ के लेखसे बिदित है कि 
कुन्दुर जैन शाखाके गुरु अति प्रसिद्धथे, उनको चौथे राइराजा 
शांत ने १४० मत्तर भूमि उस्र जैनभन्दिरिके लिये दी जो उन्होंने 
सॉंद्शिमें बनवाया था ओर उतनी द्वी भूमि उसी मन्दिर को 
उनकी स्त्री निज्ञिकव्वेने दी थी । उन द्गिम्बराचायका नाम 
श्री बाइबलि जी था और वे व्याफरणाचार्य थे । डल खमय 
श्री रपिचन्द्र स्वामी, अहेनन्‍्दी, शुभचन्द्र, सझ्वारकदेव, मौनी- 
देव, प्रभाचन्द्रदेव मुनिगण विद्यमान थे | राजाकत्तम की ख्री 
पञ्मलादेवी जैनधम के शान व श्रद्धान में इन्द्राणी के समान 
थी। वद् द्गिम्बर मुनियोक्ती भक्तिमें डढ़ थी । 


॥ 8 एक अन्य लेख वहीं 
चालुक्यराजा विक्रम के लेख 
५ काबाट-पता७ ८० प्रणधक का बकजाा> * पिर्मिेस के २ व 


+ यप्रा जैस्मा०, ए० छरे--८६ 


( २११५ ) 


न पम्प 
राज्य-वर्षका लिखा हुआ है, जिसमें निम्नलिजितनहुधम्पेशर 


चार्यों के नाम दिये हुए हैं :-- 


“बलात्कारगण मुनि गुणचन्द, शिष्य नयनंदि, शिष्य 
श्रीधराचाय , शिष्य चन्द्रकीतिं, शिष्य श्रोधरदेव, शिष्य नेमि- 
चन्द्र और वासुपूज्य त्रविधदेव, बासुपूज्यके लघुप्नांता मुनि 
विद्वान, मल्पाल थे । वाख़ुपूज्यके शिष्य सर्वोत्तम खाधु 
पद्मप्रम थे । सेरिंगकांवंशका अधिकारों गुरू वाछ्ुपूज्यका 
सेवक था ।” 


इस्र प्रकार उपरोक्त लेखोंसे सोंदत्ति ओर डसके आख 
पासमें द्गिम्घर मुनियोका बाइल्‍य ओर उनका प्रभावशाली 
तथा राज़मान्य द्वोना प्रकट है । 


५ वलकाा अभाव) (का काया» ५ गोलिन्द्राय.. तृत्तीय 


राढोर राजाशों द्वारा मान्य 
| दि० मुनियों के शिलालेख । राठौर मान्यखेद के 


५ थक लाता कमा गम रे परेरे के ताप्न- 
पतन्नसे प्रगट हैं कि गंगवंशी चाक्रिराजकी प्रार्थना पर उन्होंने 
विजयकीर्ति कुल्नाचायके शिष्य मुनि अककीतिंकों दान दिया 
था | अमोघबवष प्रथमने सन्‌ ८० में मान्यखेटर्मे देवेन्द्रमु निको 
भूमिदान किया था | + इनसे द्गि० मुनियोका राठौर राज़ा- 
आ छारा मान्य होना प्रमाणित है। 





#चे सामारशा0, भा0० ३ प्ू० ३८४०-४१ 





( २१६ ) 


५ वाला थ७ कमा समवामाकाकाा $ सूलगु ड (घाड्वाड़ ) को 
| पुलयु वि ५ | & घीं--१० वीं शत्ताब्दिका 

4 आाककाक कक आधलातथ आया २. तेत्वेभी वहां पर दिग- 
म्बर मुनियांके प्रभुत्वका द्योतक है । वद्दाँके एक शिल्रा लेखमें 
वर्णन है कि “चीकारि, जिखने जैन मन्द्रि बनवाया था, उस 
के पुत्र नागायेके छोटे भ्राता आखायने दान किया । यद्द आ- 
खाय्य नीति ओर घर्मशास्रमें बड़ा विद्वान, था | इसने नगरके 
व्यापारियोकी सम्मतिसे १००० पानके वृक्षोंके खेतको सेनवंश 
के श्राचायें फनफसेनको सेवामें जैनमन्द्रिके लिये अपेणयक्तिया 
था । कनकसेनाचायेंके गुरु श्री वीर सेनस्वामी थे, जो पूज्य- 
पाद कुमार सेनाचार्यके दिगम्बर सुनियोके सहके गुरू थे, 
चन्द्रनाथ मन्द्रिके शिक्षालेजसे सूलगुडके राजा मद्रखाकी 
स्री भामत्तीकी झुत्यु का वर्णन प्रकट है + | ग़र्ज़ यह कि सूल 
शुंडर्मे दिगम्वर सुनि्योकों एक समय प्रधानपद्‌ मिला हुआ 
था--बहाँका शासकरी उनका सक्‍त था । 

रदाणयए्7्7र आ? का सा <दसटजाक छा 

लुन्दी के शिलालेखों में राणमान्य जे 5 जल कर ४ 

दिगम्बर मुनि । 

रपण७ प० काका ७० वकापम्बज> 23. शिलालेजल ( १० वीं 
श० ) में पश्चिमीय गज्नचवशीय राजकुमार बुट्दुगका वर्णन है; 
जिसने उस जैनमन्द्रिके लिये द्गिम्बर ग़ुरुको दानद्या था 


| बन्तामेस्मा०, पु० १२०--१२१ 


( २१७ ) 


जिसको उसकी स्त्री दिचल्नस्‍्वाने छुन्दीर्मे स्थापित किया था। 
राजा बुटुंग गक्लमराडल पर राज्य करता था और श्री नागदेव 
का शिष्य था। रानी द्विल्म्बां दिगरदर सुनियों ओर आर्यि- 
काओ की परम भक्‍त थी । उसने डै आर्यिकाओकों समांधि- 
मरण कराया था| । इससे खुन्दोमें दिगम्बर मुनियोंक्रा राज- 
मास्य होना प्रकट है। 

कुम्भोज बाइुवलि पहद्दाड (कोल्हापुर) श्री द्गिम्बर 
मुनि बाइबलिके कारण प्रसिद्ध है, जो वहां हो गये हैं. और 
जिनकी चरण पादुका वहां मोजूद हैं &। 


प्यार सचपान घए 
कोल्हापुर के पुरातत्व में दिग० मु व 
है शोर शिलाहार शजा ह सर डक मुनि 
! सापाशकाक ५ वयााशजादा), < साधक योके उत्कर्षका यो 


तक है। वहांके इरविन स्यूज़ियममें एक शिलालेख शाका 
दलवों शत्ताब्दिका है ज्ञिससे प्रगट है कि दशडनायक दासी- 
मरखने राजां जगदेक मल्लके दुसरे ब५क राज्यमें एक आम 
धर्मार्थ दियाथा । उस समय यापनीयसह्व पुन्नागवुक्षसूलगण 
राद्धान्तादिके ब्ञाता परमविड्ठान्‌ मुनि कुमार कीर्तिदेव घिरा- 
जितथे ><। उपरान्त कोल्दापुरके शिलाहर बंशी राजाभी दिग- 
स्वर मुनियोक्रे परमभक्तथे। वहांके एक शिल्रालेखसे प्रकट है 
कि, “शिक्लाद्दार वंशीय मद्दामणडल्लेश्वर विजयादित्यने माघ 

गुबप्राजेप्मा ० पू० १२७ 

+ चंप्राजिस्मा ", छ० १५३. २ जैनमित्र वर्ष ३३ अछू ४ पु०७९ 


( २१८ ) 


खुदी १५ शांक्रा १०६५ को एक खेत और एक मकान श्री 
पाश्व नाथजीके मन्दिरम अएद्वव्य पूनाके लिये दिया । इस 
मन्दिरिको सूलसंघ देशोयगण पुस्तक गउछुके अधिपति श्री 
माधनन्दि सिद्धान्तंदेव ( द्गिम्बराचार्य ) के शिष्य सामन्त 
फामदेवके आधोनस्थ वासुदेवने बनवायाथा । दानके समय 
राजाने श्री माघनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य मणिकयनन्दि पं० 
फे चरण घोये ,थे ।” बमनी ग्रामसे प्राप्त शाक्ता १०७३ के लेख 
से प्रगट है कि “शि्षाद्ार राजा विजयादित्यने जैनमन्दिरके 
लिये श्रीकुन्दकुन्दान्चयो भ्रीकुलचन्द्र मुनिके शिष्य श्रीमाघनंदि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य श्रीअहनन्दि खिद्धान्तदेवक्रे चरण धोकर 
भूमिदान कियाथा १? इनसे उख समय द्गिम्बर मुनियोका 
प्रभुत्व स्पष्ट है। 

आरटाल शिल्ला-लेख में चालुक्य राज 
रजित दिगम्बर सलि----आरटाल (घाडवाड) से एक 
शिलालेख शांका १०४५ का चालुक्यराज झुवनेकमरलके राज्य 
कालका मिलाह । उसमें एक जैनमन्दिर बननेका उदलेख है 
तथा द्गिस्वरछुनि श्री फकनकचन्द्रजीके विषयमें मिस्नप्रक्ार 
वर्णन है| :-- 

“स्वस्ति यम--नियम--स्वाध्यांय--ध्यान--- 
मोनालुष्ठान--समाधिशील--झुण-ख पत्तरप्प कनक- 
चन्द्र सिद्धान्त देव। ।” 

' वप्ाजेत्मा०, पु० १५३-१५४ | दिजेदा०, पृ० ७४१ 
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इससे उस समय के द्गिम्बर समुनियोक्री चारित्रनिष्ठा 
का पता चलता है | 


ग्वालियर ओर दूबकुंड के पुरातत्व से 
दिगम्बर म॒ुनि---मवालियरका पुरातत्व ईस्वी ग्यारहवीं 
से सोलदवथी शताब्दि तक वहां पर द्गिम्बर मुनियोक्ते अभ्यु 
दयको प्रगयट करता है| ग्वालियर किले में इस कालकी घनी 
हुई अनेक दिगस्वर मूर्तियां है, जो बावरके विध्यंलक हाथसे 
बच गईहैँ । उनपर कई लेखभी हैं, जिनमें द्गम्बर गुरुओका 
चर्ंन मिलताद+। ग्वालियरके दूबकुएड नामक €थानसे मिला 
हुआ एक शिलालेख सन्‌ १०८८ में दिगम्वर मुनिर्योाके संघका 
परिचायकहै । यद्द लेख मद्दाराज विक्रमलिष्ट कछुवाहाका 
लिख।या हुआह), जिसने श्रावक ऋषिको श्ेष्टी पद प्रदान किया 
था और जो अपने भुजविक्रमके लिये प्रसिद्धथा । इस राजाने 
दूबकुएडके जैनमन्द्रिके लिये दान दियाथा और दिगम्बर 
सुनियोक्ता सम्मान कियाथा । ये द्गिस्वर सुनिगण श्रीलाट- 
वागटगणके थे ओर इनके नाम क्रमशः (१) देव लेन (२) कु त 
भूषण (३) श्रीडुलेमसेन (४) शांतिसेन और (५) दिजयकीत्ति 
थे। इनके भ्री देवसेनाचार्य श्रंथरचनाकरे लिये प्रलिद्धथे और 
श्रीशांतिसिन अपनी घादक्लासे विपक्षियोका मद च्ूणों 
करतेथे » । 


+ मप्राजेस्मा०, प ६५०६६ 
» मम्ाजेस्मा0, पृ० ७३-४४--“श्रीलाववागटगणोन्नत्तरोंहणादि 
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खजराहा के लेखों में दि० मनि--- 
खजराहाके जैन मन्द्रिमे एक लेख संचत्‌ १०११ का है। डस 
द्गिम्बर मुनि श्री वालवचन्द्र ( महाराज शुरू श्री वासव 
चन्द्र: ) का पतां चलता है। वह धाह्वराना द्वारा मार्नय सखर- 
दार पाहिलके गुरु थे ।# 


झालरापांटनमें दि० मुनियोंकी निषि- 
घिकायें ---_फालरापाटन शहरके निक्रट एक पहाड़ी पर 
द्गिम्बर मुनियाके कई समाधिस्थान हैं | उन परके लेखोंसे 
प्रगट है कि सं० १०६६ में श्री नेमिदेवांचाय और श्री बलदेवा- 
चार्यते समाधिमरणु किया था ।' 


अलवरराज्य के लेखों में दि० म॒नि-- 
अत्वबर राज्यके नोगमा ग्राम स्थित दि० जैन मन्द्रमें श्री 
अनन्तनाथ जी की एक कायोत्खगं मृत्ति है जिसके आसन पर 
लिखा है कि सं० ११७४ में आचाय विजयक्रौत्षिके शिष्य 
नरेन्द्र कीत्तिने उसकी प्रतिष्ठा की थी ।|. 


माणिक्यभ्तचरितो गुरू देवसेन । सिद्धान्तोद्विविधोष्पवाधितधिया येनप्रमाथ 

ध्वनि। ग्र थेष प्रभव श्षियामवगतों हस्तस्थ मृक्तोपम । आस्थाना- 
बिपतो बधादविगुर श्रीभोजदेवे हृपे सभ्येप्वच्तरसेन परिदत शि रो रत्नादिषयथ- 
न्यदान्‌ | योनेकानूशतसो अजेष्ट पटहाभीशेय्मों वादिन | शाल्षाभोनिधि- 
पारगों भवदन्ध भरी शान्तिसेनों गुरु ॥” 

* मप्राजेस्मा०, ए० ११७ 
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देवगढ़ (स्ांसी) के पुरातत्वमें दि ० मुनि- 
देवगढ़ (भाँखी) का पुरातत्व वां तेरहवींशताब्दि तक दिग- 
म्बर मुनियोक्े उत्कषका द्योतक है । नग्न सूर्तियोसे' खारा 
पद्दाड़ ओत प्रोत है। उन परके लेखोलसे प्रयट है कि ११ थीं 
शताब्दिम्में बद्ाां एक शुभदेवनाथ नामक प्रसिद्ध मुनि थे | खं० 
१२०६४ के लेखमें द्गिम्बर गुरुओक्ी भक्त आर्थिका धर्मश्नीका 
उल्लेख है | सं० १२२४ का शिलालेख परिडत मुनिका वर्णन 
करता है। सं० १२५०७ में वहां आचार्य जयकोत्ति प्रसिद्ध थे | 
उनके शिष्योमें भावनन्दि सुनि तथा कई आर्यिकाये थीं। घम्म- 
नन्दि, फमलदेवाचार्य, नागसेनाचाय, वयाख्याता मांघनन्दि, 
लोकनन्दि और गुरशनन्दि नामक दिगम्बर मुनियोका भी 
डल्लेख मिलता है । नं० २२२ को सूत्ति मुनि--आर्थिका-- 
अश्राव+--भाविका, इसप्रकार चतुर्चि धसहन्के लिये वनीथी +। 
ग़र्ज यह कि देवगढ़में लगातार कई शताब्दियों तक द्गिम्वर 
मुनियाका दोरदोरा रहा था । 

बिजोलिया (मेवाड़) में दिग० साधुओं 
की मूत्तियाँ---बिजोलिया ( पाश्वेनाथ--मेवाड़ ) का 
पुरानत्वभो वद्दां पर द्गिम्बर घुनियोक्के उत्कषको प्रगद करता 
है। वद्दां पर कई एक द्गिम्बर सुनियों की नग्न प्रतिमायें बनी 
हुई हैं। एक सानस्थस्स पर तो्थेकर्राको सूत्तियोंक्रे साथ द्ग- 
म्वर मुनिगणके प्रतिविम्ब व चरणचिन्द अद्धित हैं । दो सुनि- 

के देनेज, ४० १३--२५ या 
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राज शारूस्वाध्याय करते प्रगद किये हैं। उनके पाल कमंडल 
पीछी रचखे हुये हैं | वे अजमेरके चौहान राजाओं द्वारा मान्य 
थे» । शिल्ांलेजोंसे श्रगट है कि वहाँ पर श्री सूलसद्दके दिग- 
स्वराचाय श्री बसनन्‍्तकीत्तिंदेव, विशालकी घिंदेव, मद्नकीत्ति- 
देव, धर्मचन्द्रदेव, रल्कीत्तिदेव, प्रभाचनूद्रदेव, पद्मनन्दिदेव 
ओऔर शुभचन्द्रदेव विद्यमान थे -। इनको चौद्दान राजा पृथ्वी- 
राज और सोमेश्चरने जैनमन्द्रिके लिये ग्राम भेंट किये थे# | 
सारांशत+ बीजोल्याम एक:समय दिगस्वर मुनि प्रभावशांली 
दो गये थे। 

अंजनेरीकी ग्रुपाओंसें दि० मुनि-- 
अंजनेरी ओर शद्गई ( नालिक जिला ) की जैन गशुफार्य वहां 
पर १२ वीं--१३ वीं शताब्दिम्मं दिगस्ब॒र सुनियौके अस्तित्वकों 
प्रकट फरती हैं | पांडुलेना गुफाओंका पुरातत्वभी इसी बात 
का समर्थक है ।। 

बेलगामके पुरातलमें राजमान्य दि० 
समि--जैलगामका पुरातत्य वहांपर १२ बीं--१३ वीं शता- 
विदियोमें दिगस्वर मुनियोके मददत्वकों प्रग करते हैं, जो राज 
माल्य थे | यहाँ के राद्दराजाओंने जैनमुनियौका सम्मान किया 
था, यह उनके लेखाँसे प्रगट है। 





» दिजेदा०, ए० ५०१ + भप्राणेस्मा०, ए० १३१३ 
# राइ0, छ० ३६३ नै घप्राजेस्मा0, ४० ५७-५६ 
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सन्‌ १५०५ के लेखमें वर्णनहै कि वेल्लगाममें जब रा 
राजा फीरसतिवर्ग्मा और मल्लिऋाजुंन राज्य फर रहेथे तब श्री 
शुभचन्द्र भट्टारक भी सेवार्मे राजा बोचाके बनाए गए राष्ट्रीके 
जैनमन्द्रिके लिये भूमिदान किया गयाथा। पक दूसरा लेज़ 
भरी इन्द्दीं राजाओं द्वारा शुभचन्द्रजीकों अन्यभूमि अपंण किये 
जानेका उल्लेज फकरताहै । इसमें कातंवीयंक्री रानीका नाम 
प्मावती लिखाह # | सचमुच उस समय वहां पर दि्गस्वर 
मुनियाका काफी प्रभुत्वथा । 

चेलगांमान्तगंत कोन्‍्न्र स्थ।नसे भी राष्ट्राजाका एक 
शिलालेन्त शाका १००६ का मिलादै जिसका भाषदै कि“चालु- 
क्यराजां जयकरणुके आधीन रह राज मणडलेश्वर सेन कोन्नूर 
आदि प्रदेशापर राज्य कर्ताथा, तब वल्लात्कारगणके घंशधरों 
को इन नगरोका अधिपति उसने बना दियाथा। यहांके जैन" 
मन्द्रोकों चालुक्य राजा फोन्न व जयकरों द्वारा दान दिये 
जानेका उल्लेख मिलता | इनले द्गिम्वर सुनियोंका महत्व 
स्पष्ट है । 

बेलगाम ज़िलेके कलदोले ग्रामर्म एक प्राचीन जैनमंद्रि 
है, जिसमें एक शिल्ालेज राष्ट्राजा कातंवीय चतुर्थ और 
महिलिकाजुनका लिखाया इओआा मोजूददै । उसमें श्रीशांतिनाथ 
जी फे मन्दिरको भूमिदान देनेका उल्लेजहै । मंद्रिके गुरू भी 
मूलसंघ कुन्दकुन्दाचायफी शाखा दणलांगी घंशकथे । इस 


* यप्रानेस्मा0, पृष्ठ ४४-७५ ' एज फ 80--9 
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वंशके तीन गुरू मल्धारी थे, जिनके एक शिष्य सैद्धांतिक 
नेमिचन्द्रथे । भ्रीनेमिचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रथे, जिन्दोंने द्ग- 
स्वर धर्मकी बहुत उन्ततिकीथी । डनके शिष्य श्रीललितकीति 
थे! । 

बेल्गामजिलेमें स्थित रायबाग आआमर्मेभी एक जैन 
शिलालेख राहराजा कार्तवीय का है। उससे विदित है कि 
कातंवीय ने भ० शुसचन्द्र को शाक्रा ११२४ में राह के उन 
जैनमंदिरिके लिये दान द्याथा जिन्हे डलकी माता चन्द्रिका- 
देवीने स्थापित क्रिया था+ | इससे चन्द्रिकादेवीका दि० 
मुनियों और तीथंडडरोका भक्त द्वोना प्रगट है । 


बीजापुर किलेकी स्तियां दि० मुनियों 
च्द्ी चोतक-बीजापुरके किलेक्नी द्गिम्बर मूर्तियां सं० 
१००१ में श्री विजयसरि द्वारा प्रतिष्ठित हैं १८ । उनसे प्रकट है 
कि बीजापुरमे उस समय द्गिस्वर मुनियोद्ी प्रधानता थी। 

तेवरी की दि० मर्ति--तेवरी (जबलपुर) के 
तालाबमें स्थित द्० जैन मंदिरकी सूर्तिपर बारहवीं शताब्दि 
का लेखहै कि “मानादित्यकी स्नी रोज़ नमन करती है” -। 
इससे वहां पर जैनमुनियोका राजमान्य होना प्रगट दै | 

दिल्ली के मात लेखों में दि० मुनि-- 
दिल्‍ली नयामंदिर कटघरकी सूर्तियों परके लेख १५ वीं शता 
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डिंद्‌ में वहां द्गिम्वर मुनियोंका अस्तित्व प्रगट करते है| श्री 
आदि्नाथकी मूर्ति पर लेखहै कि “खं० १४२८ ज्येष्ठ छुदि १२ 
सोमचांसरे काष्ठासंघे प्राथुरान्वये भ० भ्रीदेवसेनदेवालतत्पदे 
त्रयोदशविधचारितरेनालंकृताः सकल विमल मुनिमंडली शिष्यः 
शिक्लामणयः प्रतिष्ठाचायेचये श्रो विमलसेनदेवास्तेषाम॒ पदेशेन 
जाइसवाल्ान्वये खा० पुरइपति। इत्यादि ।” इन्हीं मुनि 
विमललेनकी शिष्या श्रजिका गुणभ्री विमलञ्ी थी, यदद 
बात डसी मंदिरकी एक शन्‍्य सूर्तिपर के सेखसे 
प्रकट है । 


लखनऊके मूर्ति-लेख में निर्भन्थाचार्य-- 
लखनऊ चोकके जैनमंदिरमें विराजमान श्री आदिनाथकी 
मर्ति परके लेखसे विद्त है कि स० १५०४ में श्री भ० 
सकलकीतिके शिष्य श्री निग्नन्धाचायं विभलकोति थे, जिनका 
उपदेश ओर विद्दार चहुँशर होता था | 

चावलपद्दी (बंगाल) के जैनमंदिरमं दिराजम।न दशधर्म 
यंत्लेखसे प्रकट है कि स० १५८८ में आचाय॑ श्री रत्नक्षीति 
के शिष्य मनि ललितक्रीति विद्यमान थे; ज्ञिनकी मक्ति प्रमरी 
बाई फरतो थी ।# 


कलकत्ता की मूर्तियां ओर दि ० सुनि-- 
यहीं के एक अन्य सम्यकज्ञान यंत्रकें लेखल विदित होता 


है कि सें० १६३७ में विहारमें भ० धर्मचन्द्रजीके शिष्यमनि 
श्री वाहुनन्दी का विद्दार ओर धर्मप्रचार होता था । 





# जैप्यलेस 0, पृष्ठ २५ थः न्ेप्रयलेसं०, ए० २६ 


( २२६ ) 


एटा, इटावा ओर मेनपुरी के पुरातत्व 
में दिगम्बर मुनि----ऋरावल्ली (मैनपुरी) के जैनमंद्रि 
में विराजमान सम्यक्द्शेनयंत्र परके लेखसे प्रगट है कि खं० 
१५४७८ में मुनि विशालक्ीति विद्यमानथे। उनका विद्वार संयुक्त- 
प्रान्चर्म होता था १। श्रल्लोगज (एटा) के लेकले मुनिर्माघनंदि 
ओऔर मुनि धर्मेचन्द्रजीका पता चलता दै |: इदावा नशियां 
जी पर कतिपय जैनस्तूप हैँ ओर उनपरके लेखसे यहां अ्रठा- 
रद्दवीं शताब्दिमें मुनि विनयलागरजो का दोना प्रमाणित है+ । 
डधर पटनाके श्री हरकचं॑द वाले जैनमन्दिरमें सं० १६६७ की 
बनी हुई एक द्गिस्वर मुनिकी काए्टमृति विद्यमान है>८। 

सारांशतः उत्तरभारत ओर महाराष्ट्रमें प्राचीनकालसे 
बराबर द्गिम्बर मुति होते आये है, यह बात उक्त पुरातत्व- 
विषयक साक्षीले प्रमाणित है । अब यद्द आवश्यक नहों है कि 
ओर भी अनगिनते शिलालेकन्नादिका उहलेख करके इस उ्या- 
ख्याकों पुष्ट किया जाय । यदि सबद्दी जैनशित्लालेख यहां लिखे 
जायें तो इस अ्रंथका आकार प्रकार तिगनन्‍ा-चोगुना बढ़ जाय, 
जो पाठकोके लिये अरुचिकर होगा ! 
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दक्षिण भारतका पुरातत्व और दवि० मुनि- 
अच्छा तो अब दक्षिण भारतक शिलांलेजादि पुरातत्व पर 
एक नज़र डाल लीज़िये। दक्षिण भारतकी पाण्डवमलय 
आदि गुफाओंका पुरातत्व एक अति प्राचीनकालमे बहांपर 
द्गिस्थर मुनियोक्ता अस्तित्व प्रमाणित ऋरताहै। अनुमनामले 
( द्रावनकोर ) की गुफाओंमें दिगंबर मुनियोका एक प्राचीन 
आश्रम था। वहद्दांपर दीघंकाय दिगम्बर मर्तियां। अड्जित हैं। 
दक्षिण देश के शिल्लालेज्ॉर्मे महुय और र।मनद्‌ जिलाँसे 
प्राप्त भसिद्ध ब्राह्मीलिपिके शिन्नालेख अ्रति प्राचीन हैं | यह 
अशोककी लिपिसें लिखे हुये हे। इसलिये इनको ईस्वी पूचे 
तीसरी शताब्दिका समझना चाहिये | यह जैनमंदि्रिक्रि पास 
बिखरे हुये मिले है ओर इनके निकरटदो तीर्थडरोक्ी नमन 
मूर्तियां भी थीं। अतः इनका सबनन्‍्ध जैनघरमसे द्वोना बहुत 
कुछ संभव दे । इनसे स्पष्ट है कि ईस्बी पूर्व तीलरी शतताब्दि 
से द्वी जैनमुनि दक्षिण भारतमे प्रचार करने लगे थे - | इन 
शिलालेजाके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें द्गिम्बर मुनियोसे 
संबन्ध रखने वाले सैकड़ों शिन्लालेख हैँ। उन सबको यहां 
उपस्थित करना असस्भव है। हां, उनमें से कुछ एक का 
परिचय ट्म यहांपर अड्जित करना उचित समभते है । अकेले 
श्रवण वेलगोलमम हो इतने अधिक शिलालेख है कि उनका 
सम्पादन एक बड़ी पुस्तकर्मे क्रिया गया है। अस्तु; 
“5970 , 9७, 3 79 88--85 





( शशे८ ) 


श्रवण वेलगोलके शिलालखों में प्रसिद्ध 
दिगम्बर साधुगण-पदले श्रवण बेलगोलके शिलालेखों 
से दी द्गिम्बर घुनियोक्ता महत्व प्रमाणित करना श्रेष्ठ हे। 
शक सं० ५२२ के शिक्तालेजले वहां पर श्र तकेचली भद्गधचाहु 
और मौयसम्नाट्‌ चन्द्रमुप्तक परिचय मिलता है। इन दोनों 
भदाजुसावोने दिगस्बर-वेषमें भ्रवणवेलगोलकों पवित्र क्रिया 
था + | शक खसं० ६२० के लेखमें मौनिगुरु'्ती शिष्या नागमति 
को तीन मासका त्रत धारण ऋरके समाधिमरण करते लिखा 
है। इसी समयके एक अन्य लेखमे चरित श्री नामक मुनिकां 
उल्‍लेख है।' | धर्मसेन, बलदेव, पदट्टिनिगुरु, उग्नसेन गुरु, गुण- 
सन, पेरुसालु, डल्लिकल, तीर्थद, कुलापक आदि दि्गिम्बर 
सुनियाका अस्तित्वभी इसी समय प्रमाणित है ||। शक सं० 
८६६ के तोंखसे प्रगट है कि गड़राज़ा मारखिद्ने अनेक 
चडाइयां लडकर अपना भ्ुजविक्रम प्रगट कियाथा और अंतर्मे 
अजितसेनाचाय के निकट बड्डापुरमें समाधिमरण किया था। + 


ताकिकचक्रवर्ती क्री देवकीति----शक संबत्‌ 
१०८५ के लेखसे तार्किकचक्रवर्ती श्री देवकीति मुनिका तथा 
उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधवेन्दु ओर त्रिभुवनमह्ल॒का पता 
अलता हे । उनक विषयमें कट्दा है :-- 
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“कुतननम कपिल वादि-चनोग्र-वन्द्रये 
चार्च्वाक-बांदि-मकराकर न्वाडवाग्नये । 
बोद्धोप्रवादितिमिरप्रविभेद्भानचे 
श्रीवेवकी त्तिम्नुनये कविवादिवाग्मिने ॥” 


भ् है ८ 

“तुम्मु ऊ चतुदर्वक्तूनिग्गंमागमदुस्ल दा । 

देवकीतिमुजास्मोजे उत्पतीति सरस्वती ॥ 

सचमुच मुनि देवकीतिंजी अपने समयके अहछितीय 
कथि, तार्ऊिक और चक्ता थे। वे महामएडलाचाय और विद्वान 
थे और उनके समक्ष सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती, 
चोद्ध आदि सभी दाशेनिक द्वार मानते थे ॥& 


महाकविमुनि श्री श्रुतकीति-उक्त लमयके एक 
अन्य शिलालेखमें मुनिरदेवकीतिकी गुरुपरम्परा दी है; जिससे 
प्रकट दे कि मुनि कनकनन्दि ओर देवचन्द्रके भ्रातः श्रुतकीर्ति 
प्रैविद्य मुनिने देवेन्द्र सहश विपक्तवादियोंको पराजित किया 
था ओर एक चमत्कारी काव्य राघव-पार्डवीयकी रचना की 
थी, जो आदिसे अन्तको व अन्तसे आदि को, दोना ओर पढ़ा 
ज्ञा सफे । इससे प्रकट है कि उपरोक्त मुनि देवकीतिके शिष्य 
याद्व-नरेश नारसिद प्रथमके प्रसिद्ध सेनापति और मंत्री 
हुललप थे ॥(' 
श्री शुभचन्द्र ओर रानी जवक्कणव्वे- 
शक स० १०६६४ के लेखम मंत्री तागदेवके गुरू श्री नयकीतति 
* जेशिसं 0, ६० २३-२४ । ७ फए 24६०-90 





२३० ) 

योगीन्द्र थ उनकी गुरुपरम्पराका उत्लेग्व है |. शक सं० 
१०४५ के लेखसे प्रगट हे कि धोयसाल महाराज गगननरेश 
विष्णुवरद्धेनने अपने गुरू शुभचन्द्रदे बकी निपतद्या निर्माण कराई 
थी | इनकी भावज जवबककरव्यकी जैनथ्मर्म दृढ़ अ्रद्धा थी 
ओर बह दिगास्वर सुनिर्याकों दानादि देकर सत्कार क्रिया 
करती थी + । उनके विपयमें निम्नपध्रकार उदलेए रे ३-- 

वोरेये अफ्क्शिकव्येगी भुवनदोल चारिषदालू शीलदोल 

परमश्रोजिनपूजेयोलू सकल्नदानाध्यय्यदोल सत्यदालू। 


गुरुपादाम्घु लभक्तियोलू विनयदोल अध्यकर्मेलकन्ददा--- 
दरिद मन्निस्ुतिप्पे पम्पिनेडेयाल मपत्तन्यकान्तालनम ॥ 


श्रीगोंल्लाचार्य प्रभुत अन्य दिगंबराचाय 
शक सं० १०३७ के लेखमें है कि मुनि प्रेकात्ययोगोके तपके 
प्रभाव से एफ ब्रह्म-रात्तल उनका शिष्य द्वोगया था। उनके 
स्मग्णमान्नसे बड़े २ भूत भागते थे, उनके प्रतापसे करझ्का 
तैज्न घृतमें परिवर्नित होगया था। गोल्लाचार्य मुनि होने के 
पहले गोल्लदेशके नरेश थे | नृत्न चन्दित्त नरेशके वंश चूडा- 
मणि थे। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र त्रविद्य थे, जो 
सिद्धान्तमें वीरलेन, तकमें अकफलद और उ्याफरणमें पूज्यपाद 
के समान विद्वान थे € । शक्त सं० १०४७४के लेखमे दरडनायक 
गद्राजकी धर्मेपत्नी लद्मीमतिकफे गुण, शील और दानकी 
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प्रशंसा है। बद दिगम्बराचार्य श्री शुभचन्द्रज्ी की शिष्या 
थीं। इन्हीं आचार्यकी एक अन्य धर्मात्मा शिष्या राजसस्मा- 
नित चामुण्डकी स्त्री देवमति थी“ |शक्र सं० १०६८ के 
लेखमें अन्य दिगम्बर मुनियोके साथ श्री शुभकीति आचाये 
का उल्लेख है, जिनके सम्मुख बादमें बोछू, मीौमांखकादि 
कोई भी नहीं ठहर खकता था। इसौएँ श्रो प्रमाचन्द्रजो की 
शिष्या विष्णुवद्धत नरेशक्ी पटरानों शान्तत्नदेधवीकी धरे- 
परायणुताका भी उल्लेख है ।+- 

शक सं० १०५० के लेखमें श्रो महावीर स्वामीके बाद 
दि० मुनियोक्री शिष्यपरपराका बखान है; ज्ञिनमें श्रुतकेवल्ो 
भद्रवाइ और सप्नाद चन्द्रप्मोय्येका भो उल्लेख है। कुन्द- 
कुन्दाचायके चारित्र-गुणादिका परिचयभी एक स्छोक द्वारा 
कराया गया है। 


श्री कुन्दकुन्द ओर समन्तभद्र आचाय॑ 
इन आचायको एक अन्य शिल्रालेखमें सूलखंघका अग्रणी 
लिख्षा है। उन्होंने चारित्रक्ती श्रेष्ठाल चारणऋद्धि प्राप्तक्ती 
थी, जिलके चललसे वद्द पृथ्वीसे चार अछुल् ऊपर चलते 
थे /८। श्री समन्तभद्राचायं जी के विषयमें कहा गया है $-- 
“पूथ्चे पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मयां ताड़िता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये कांचीपुरे बैद्शे। 
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प्राप्तो5हंकरहाटक वहु-सर्ट विद्योत्कर्ट लड्डूट 
वादात्थी विचराम्यहन्नरपते शाहू लक्षिकोडितम्‌ ॥७॥ 
अवदु-तटमदतिसाटिति स्फुट-पडु-चाचार घूज्जटेरपिजिह्दा । 
वादि्नि समनन्‍्तभद्रे स्थितवतितवसद्सि भूप ऋास्थान्येषां ॥८॥ ” 
भाव यही है कि श्री समल्तभद्ग॒स्वामीने पहले पाटलि- 
पुत्र नगरमें वादभेरी चजाई थी । उपरान्त वद्द मालब, सिंधु, 
पञ्चाब, फांचीपुर, विदिशा आदिसमें वाद करते हुये करहादक 
नगर (कराड़) पहुँचे थे ओर चहाँ की राज्सभार्मे बाद-गर्जना 
की थी | कद्दते हैं कि बादी समनन्‍तभद्गकी उपस्थितिर्म चतु- 
राईके साथ स्पष्ट, शीक्ष और बहुत बोलने वाले धूजटिकी 
जिह्लां ही जब शीघ्र अपने विल्॒र्मे घुल जाती है--डसे कुछ 
बोल नहीं आता--तो फिर दूखरे विद्वानोकी तो कथा द्वी क्या 
है? उनका अस्तित्व तो समनन्‍्तभद्वके सामने कुछभी मद्दत्व 
नहीं रक्षता । सचमुच समन्तभद्राचाय जैनधर्मके अन्लुपम रत्न 
थे। उनका वर्णन अनेक शिल्ा लेलोमें गौरवरूपले किया गया 
है। तिरुमकूडलु नरखीपुर तांल्लुकेके शिन्नालेख नं० १०४ के 
निम्न पद्यर्में उनके विषयमें ठोक दी कऋद्दा गया है कि ३-- 
खमनन्‍तभद्वस्संस्तुत्यः ऋसय न स्यान्मुनीश्वर३ । 
वाराणसोश्वरस्याश्रे निजिता चेन विक्विपः ॥ 
अर्थात्‌--“वे खमन्तभद्र सुनीश्वर जिन्द्दोंने वाराणसी 
(बनांस्ख) के राज़ाके सामने शब्रुऑको--मिथ्येकान्तवादियो 
को--परास्त किया है, किसके र्तुतिपान्र नहीं हैँ ? वे सभीके 
द्वारा स्तुति किये ज्ञानेके योग्य है ।”” 


( श३दे ) 


शिवकोटि नामक राज़ाने श्री समन्तभद्रज्ञीके उपदेशसे 
दी जैनेन्द्रीय दीक्षा अहणुको थी। 
श्री बक्रत्तीव आदि दिगम्बराचार्य-- 
दिगम्बराचाय श्री वक्रग्रीवके विपयर्मे उपरोक्तत अ्रवणबेत्न- 
गोलीय शित्रा लेख बताता है कि वे छुः मास तक 'अथां शब्द 
का अर्थ करने वाले थे। श्री पात्रकेसरी शुरू त्रिल्क्षण सिद्धा- 
न्तके खश्डनकर्त्ता थे। श्रीवद्ध देव चूड।मणि कांब्यके कर्त्ता 
कवि दण्डी हारा स्तुत्य थे । सवा मो महेश्वर बह्मराद्षासोद्ारा 
पूजित थे । अकलड्डू स्वामी बोद्धोंके विजेताथे । उन्होंने साहस 
तह नरेशके सन्म्रुख, दिमशीतत नरेशकी सभामें उन्हें परास्त 
किया था | विमलचन्द्र मुनिने शैव पाशुपतादिवादियांके लिये 
'शक्षसयद्ूर! के भचनद्वार पर नोटिल लगा दिया था | पर 
घाद्मिललने कृष्णुराज़के समच्त वाद क्रियाथा। मुनि वाद्रिज 
ने चालुक्यचक्रेश्वर जयसिदक कटकमें क्रीत्ति प्रात्तकी थी। 
आचाय शान्तिदेव हो यशाल नरेश विनयादित्य द्वारा पूज्य 
थे | चतुम्छुजदेव मुनिराजने पाण्ड्य नरेशसे स्वामी” की 
उपाधि प्राप्त की थी ओर आइवमक्‍र्लनरेशने उन्हें 'चतुमु सत- 
देवा रूपी सस्मानित नाम दिया था। गज़े यह कि यद् शितलता 
लेख दिग० मनियोक्ते मोग्व-गाथासे समन्चित है ।#६ 


दिगम्ब राचाय श्री गोपनन्दि----शक सं० 
१०२२ (नं० ५५) के शित्ता लेखसे जाना जाता है कि मूल सद्ठ 





ध्थ जेशिसं०, प्‌ ० १०६--११४ 


( २३७ ) 


देशोयगण आचाये गोपनन्दि बहु प्रसिद्ध हुए थे | 'बद्द बड़े 
भारी कवि और तकंत्रवीण थे । उन्द्दोने जैनधमक्की चैली हो 
उन्नति की थो जैली गह्ननरेशॉक्रे समयमें हुईं थी । उन्होंने 
धूजंटिकी शिद्वाको भी स्थगित कर दिया था | देशदेशाल्तरमें 
विद्दौर करके उन्होंने सांख्य, बोद्ध, चार्वाक्र, जैमिनि, त्ोका* 
यत आदि विपक्षी मतोको हीनप्रभ बना दिया था। वह परम- 
तपके निधान, प्राणीमात्रक दितिषो ओर जैन शासनके सकत् 
कल्वापूर्ण चन्द्रमा थे | | होयसत्ननरेश एरेयज् उनके शिष्य थे, 
जिन्द्दोंने कई आम उन्हें भेंट किये थे ।* 
धारानरेश पूजित प्रभाचन्द्र----इली शिक्षा 
लेखमें मुनि प्रभाचन्द्र जी के विषयर्म लिक्षा है किये एक 
सफल वांदीथे ओर धारानरेश मोजने अपना शोश उनके 
पवित्र चरणोमें रक्खा था ।[. 
श्री दामनन्दि-.शी दामनन्दिमुनिको भी इस 
शित्ना लेखमें एक्र महावादी प्रगट किया गया है, जिन्‍दोंने 
बोद्ध, नैयायिक ओर वेष्णवॉको शास्त्रार्थमं परास्त किया था। 
मदह्दाबादो 'विष्णु-सद्टको परास्त करनेके कारण वे “मद्दावादि 
विष्णुभद्टघरद कहे गये हैं। # 
| जेशिस0,पृ० ११७ 'परमतपों निधान, ग्लुधेककुट्म्नजेनशासना - 
म्वर-परिपर्शचन्द्र-सकलागम -- तत्व-पदार्थ-शाज्ञ-विस्तर-वचनाभिराम 
गुण- रत्न-विभूषण गोपणन्दि ॥! - 
% जैशिस०0, पृु० २६५... जेशिस० पृ० ११८ 
# “विडोब्वीवर-शम्ब नय्यायिक-कक्ष-कुझ विधु-विम्घ” । 
श्री दामनन्दिवियुध चुद्र-पहावादि-विष्णुभट्ट-घरद्त ॥१६॥7” 
--मेशिस ०, पृ० १५१८ 


(२३५ ) 


श्री जिनचन्द्र---भी जिनचन्द्र मुनिको यह 
शिलालेख व्याकरणमें पूज्यपाद, तकेमे भद्दाकलड और साहि- 
त्यमें भारवि घतज़ाता है ।।' 

चालुक्पनरेश-पजित श्री वासवचन्द्र--- 
श्री वासवचन्द्र मनिने चालुक्य नरेशक्रे कटकर्म 'चाल-सर 
स्वती' की उपाधि धराप्तकी थो, यद्धभो इस शिलालेखसे प्रमट 
है। स्याह्माद ओर नके शाम यह प्रदोण थे ।॥ 

सिंहलनरेश द्वारा सस्मानित यशुः- 
कीत्ति मि----भी यशःश्कीत्ति मुनिको उक्त शितल्रा लेख 
सार्थक नाम बताता है। वे विशाल कौत्तिको लिये हुये स्या 
द्वाद-सूर्य दी थे । बोद्धादि धादियोंकों उन्होंने परास्त किया 
था।तथा सिहल-नरेशने उनके पृज्यपादौका पूजन क्रियाथा। + 


श्रीकल्याण कीत्त---.भ्री कल्याण कीत्ति मुनि 





+'जेनेन्द्र पृज्य (पादः) सकलसमयतके व भद्दाकलक्क:। 
साहित्ये मारविस्स्थात्कत्रि- क-महावाद-वाम्मित्व-रुन्द्रः । 
गीते वाद्ये च,ह त्ये दिशि विदिशिच सवति सत्कीर्सि मततिः । 
स्थेयारद्धीपोगिटन्दाधितपद जिनचन्द्रो वितन्द्रोमनीन्द्रः क्ष 
] जेशिस0, प० ११६--“चालुक्य-कटक-प्रध्ये चाल्त-सरस्वतिरिति 
प्रसिद्धि प्राप्तः ।7 
+“श्रीमान्यश: को तिं-विशालकी ति र्थ्याद्वाद-तर्काच्ज-विवो धनाक्की। 
चीड।दि-वादि-द्विप-कुम्म-मेदी श्री सिहलाघीश-दृ तारध्य पाद्य- 
॥२६॥ 


( शर८ ) 


को उक्त शिलालेख जोवोफे लिये कल्याण क्लारक प्रगट करता 
है । घद शाक्ननी आदि वाधाओंको दूर फरनेमें प्रवीण थे । » 

श्री भिमुष्टि मुनीन्‍्द्र बड़े सैद्धान्तिक बताये गये हैं । वे 
तीन मुद्दो अन्नक्ा द्वी आद्वार करतेथे । सारांश यद्द कि उक्त 
शिज्नालेज द्गिम्घर मुनियोंकी गोरव गाथाको जाननेके लिये 
एक अच्छा साधन है।+ 

वांदीन्द्र अभयदेव ---शऊ सं०१३२०(नं ०१०५) 
के शिन्ालेखमें भी अनेक दिगम्बराजायोंक्नो कौत्ति गाथाका 
बखान है। वादोन्द्र अमयदेवसूरि ने बौद्धादि परवादियांँको 
प्रतिभाद्दीन बना दिया था । यद्दो बात आचाये चारुकीरनिंके 
विषयमें कद्दी गई है ।& 

होयसाल वंशुके राज गुरु दि० मुनि-- 
शक सं० १२०५ ( न० १२६ )में होयलाल बंशके राजगुरु मद्दा 
मण्डल्ञाचायय माधनदि का उल्लेपत है; जिनके शिष्य बेल्गोल 
के जोहरी थे।|. 


योगी दिवाकरनन्दि-----तं० १३६ के शिज्ञालेख 
में यागी दिचाकरनन्दि तथा उनके शिष्योका नर्णुन है। एक 








» कल्याणकीति नावाभूदुभव्य-कल्पाण कारक । 
शाकिन्यादि-ग्रद्दणाच निद्धांटन-दुद्धर ॥ -जेशिस०, पृ० १९१ 

-“मुप्ठि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्ट शिष्ट-प्रिय लिमुष्मिनीन्दर 7 

+> जैशिप0, पु० १&८४-२०७ 
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( २३७ ) 


गनती नामक भद्गमदिक्षाने उनसे दीक्षा लेकर समाधिमरण 
किया था ।3८ 


एकसो आठवण्ष तपकरनेवाले दि० सुनि- 
नं० १५६ शिलालेख प्रगट करता है कि कालन्तूरके एक मुनि- 
राजने कटवप्र पवेत पर एक सौं आठ च्ष तक तप करके 
समाधिमरणु किया था । - 

गर्ज़ यह दै कि श्रवण वेलगोलके भायः सब दी शिला 
लेख द्गिम्बर मुनियोक्ती कीसिशओर यशकों प्रगट करते हैं । 
राजा और रह्डू सब ही का उन्होंने डपकार किया था। रख- 
क्षेत्रम पहुँच ऋर उन्होंने वीरोकों सन्माग खुकाया था। राजा 
रानी , स्त्रो पुरुष, सबद्दी उनके भक्त थे। 

किक के रो 

दक्षिण भारत के अन्य शिला लखों में 
दिग० मुनि-अवण बेलगोलफे अतिरिक्त दक्षिण भारत 
के अन्य स्थानोंसे भी अनेक शित्षा लेख मिले हैं, जिनसे द्ग- 
म्बर मुनियोका गोरब प्रकट द्वोता है | उनमें से कुछका संग्रह 
प्रो० शेषगिरिरावने प्रगट किया है; जिससे विदित दोता है कि 
दिगम्बर मुनि इन शिलालेखोंसम) यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान 
धारण-मोनानुष्टान-जञप-लमा घि-- शो लगुण-- घस्पन्‍्न लिखे 
गये हैं &। उनका यह विशेषण उन्हें एक खिद्धन्योगी प्रगद 
करता है । प्रों० सां० उनके विषयमें लिखते हैं कि :--- 





२ फाए, 9 289 
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( १रे८ ) 
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भावथ--“उक्त शिक्राल्षेख-सग्रहसे उन मद्दान्‌ द्गिंबर 
सु निया ओर आचायाौंका परिचय मिलता है, जिन्होंने ऑन्च- 
कर्णाट देशमें जैनधर्मका संदेश विस्तृत किया था। वे मात्र 
श्रावक और खाधु शिष्योक्रे ही नेता नह्ींथे, बल्कि उन क्षत्रिय 
कुल्ञांके राजवंशोके नेताथे कि जिनके द्वार्थाम उन देशोकी प्रजा 
के भाग्यकी बागडोर थी ।” 


दिगम्बराचार्यों का महत्व पणे काय--- 
सचमच दि्गम्बर मनियाने बड़े २ राज्योक्की स्थापना और 
उनके संचालनमें गहरा भाग लिया था । पुल्नत्न (मद्गर[ल) के 
पुरातत्वसे प्रगट है कि एक द्गिम्बराचायेने अस+य कुटुम्बो 
को जैनध्में दीक्षित करके स+य शाखक बना दिया था | थे 
जैनधमके मद्दान रक्षक थे और उन्दोने धर्म ल्गनसे प्रेरित हो 
कर बड़ी २ लडाश्यां लडी थीं[; | उनने दी क्‍या, बहिक द्ग- 
स्व॒राचायोंके अनेक राजवंशी शिष्योने धर्म संग्राममें अपना 
भुज-विक्रम प्रभद किया था। जैन शित्नाल्ेज उनकी रणगाथा- 


+ 7०१, 9 68 ६ 077., 9 286 
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आंखे ओतप्रोत हैं । उदाहरणतः गछ्ललेनापति ज्षत्नचूडामणि 
श्री चाप्तुगडरायको द्वी लेत्नीज्िप, चह जैनधर्मके दढ़' भ्रद्धानी 
दी नहीं, बल्कि उसके तत्वके ज्ञाता थे । उन्होंने जैनधर्म पर 
कई श्रेष्ठ ग्रन्थ लिखे है और वह श्रावकके धर्माचारका भी 
पालन करते थे; किन्तु उस परभी उन्द्ोंने एक नहीां अनेक 
सफल संग्रामोमें अपनी तल्नवारका जोदर ज्ञादिर कियाथा +। 
सचमुच जैनधर्म मलुष्यको पूर्ण स्वाघीनताका सन्देश खुनाता 
है। जैनाचार्य निःशड ओर स्वाधोन द्ोकर चद्दी धर्मोपदेश 
जनतांको देतेहँ जो जनकल्याणकारी हो | इसोखलिये वह 'चसु 
धेबकुटम्बक' कहे गये हैं। भीरता और अन्याय तो जैनमुनियां 
के निकट फटकभी नहीं सकता है। 

प्रो० स्ा० के उक्त संग्रद्मं विशेष उल्लेखनीय द्गिरुष- 
रांचाय भ्रो सावसेन भेवेद् चक्रवर्ती, जो गदियोंके लिये 
मद्दाभयानक (7७००० ५0 68 9 प७॥0) थे, चद्द ओर बबराज 
के गुरू ( ?77००७०ए०८००' 0£ 38ए७ दा9 ) भरी भावनन्दि मनि 
हैँ. । अन्य ओतसे प्रगट है कि-- ध 


उपरान्त के शिलालेखोंमें दि० मुनि-- 
खन्‌ १४७८ ई० में जिज्ञीप्रदेशमें दिगस्वराचारय श्री चोर- 


सेत बहु प्रसिद्ध हुये थे। उन्होंने लिकज्ञायत-प्रचारकौके समक्ष 
चांदर्में विजय पाकर धर्माद्योत किया था और लोगोंकों पुनः 
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जैनधर्मर्म दीक्षित किया था+# । कारकत्में र[ज़ा वीरपायड्यने 
द्गिस्बराचार्यौको आश्रय दिया थां ओर उनके द्वारा सन्‌ 
१७४३२ में श्री गोम्मद-मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी, जिसे 
उन्होंने स्थापित करांयां था । एक ऐसींद्वी द्गम्बर सूर्तिकी 
स्थापना वेखू रमें सन्‌ १६०४ में श्री तिस्मराज दारा की गई 
थी | उस समयभी दिगम्बराचार्यो ने घर्माद्योत किया था। 
सन्‌ १५०३० के एक शितल्नाल्ेखसे प्रगट है कि श्रीरंगनगरका 
शासक विधर्मी दोगया थां, उसे जैनसाथु विद्यानन्दिने पुनः 
जैनधर्ममें दीक्षित किया था |; 


दि० मुनि श्री विद्यानंदि----श्ली शिलांलेल 
से यद्टभी प्रगट दे कवि “इन मुनिराजने तारायणपट्चनके राज़ा 
नद्देवकी सभामें नंदूनमढल्त भइझ्कों जीता, खातवेन्द्र शाजां 
केशरीबर्मांकी सभामें वाद्में विजय पाकर 'वादी' 
पाया, सालुबदेव राजाकी सभामें महान विज्ञय पाई, विलिगे 
के राजा नरखिद्की सभामें जैनधर्मका मादात्म्य प्रगट क्रिया, 
कारकल् नगरके शासक भैरव राजाकी सभार्मे जैनधमका 
प्रभाव विस्तार, राजा कृष्ण्रायकी राजसभारम विजयी हुए, 
फोपन व अन्य तीथों पर मद्दान उत्लव कराये, भ्रवणचेलगोल 
के भ्री गोस्मटस्वामीके चरणाके निकट आपने अम्तुतकी वर्षा 
के ससान योगाभ्यालका सिद्धांत मुनियोकों प्रगट किया, 
जिरसप्पामें प्रसिद्ध हुये, उनकी आज्ञाजुसार श्रीवरदेव राजा 


( रढ६ ) 


ने कह्याण पूजा कराई और वह संगी राजा ओर पद्मपुन्र 
कृष्णुदेदसे पूज्य थे ।++” वह एक प्रतिभाशात्री खाचु थे और 
बनके अनेक शिष्य द्गिम्बर मुनिगण थे। 

सारांशतः दक्षिण भारतके पुरातत्वसे वहां दिगस्बर 
मनियाका प्रभावशात्री अस्तित्व एक प्राचीनकालसे बराबर 
सिद्ध द्ोता है। इस प्रकार भारत भरका पुरातत्व द्गिस्वर 
जैन मुनियोक्रे मदरती उत्कर्षका द्योतक दै। 


[२४ ] 
विदेशों में दिगम्बर मुनियों का विहार । 
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जैन पुराणोंके कथनसे स्पष्ट दै कि तीर्थक्षरों और 
भ्रमणोका बिद्दार समस्त आयखंडर्म हुआ था । वर्तमानकी 
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जानी हुई दुनियांकां समावेश आयंखंडमें द्वो ज्ञाता है।। 
इसलिये यद्द मानना ठीक है कि अमरीका, यूरोप, ऐशिया 
आदि देशों एक समय दिगम्वर धर्म प्रचलित था और 
वहां दिगम्बर-मुनियाका विद्वार द्वोता था। आधुनिक विद्वान 
भी इस बातको प्रकट करते हैं कि बोद्ध ओर जैनभिक्षुगण 
यूनान, रोम और नारवे तक धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे ! 

किन्तु जैनपुराणोके वर्णन पर घिशेष ध्यानन देकर 
यदि पेतिदासिक प्रमाणों पर ध्योन दिया जाय, तो भी यह 
प्रगट होताहै कि द्गिम्बर मुनि विदेशों अपने घर्मका प्रचार 
करनेको पहुँचे थे। भ० मद्दाबीरके विद्दार विषयमें कद्दा गया 
है कि वे आकनीय, चुक्तर्थप, वाल्हीक, यवनश्रुति, गांधार, 
क्काथतोय, ताणें ओर कारण देशोर्मे भी धर्म॑-प्रचार करते हुये 
पहुँचे थे - । ये देश भारतवर्ष के बाद्दरद्दा प्रग”ट दोते दें। 
आकफनीय समवतश्ञ्राकली निया ( 05872 ) है। यवनश्रुति 
यूनान अथवा पारस्यका द्योतक दै | बाल्द्दीक बढ्ख (3०८0) 
है। गांधार कंधार है। क्ताथतोय रेड-सरी (३०० 86७ ) के 
निकटके देश हो सकते है । ताण-कार्या तूरान आदि प्रतीत 
होते हैँ &। इल दशा कंघार , यूनान, मिश्र आदि देशों्मे भग- 
वानका विद्दार दुआ मानना ठीक दै +। 
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सखिकन्दर महानके साथ द्गम्बर मुनि कल्याण यूनान 
के लिये यहांसे प्रस्थानित होगये थे ओर एक अन्य दिगंवरा- 
चाय यूनान धर्मप्रचारा्थे गये थे, यह पहले लिखा जा चुका 
है। यूनानी लेजकोंके कथनसे वैक्ट्रिया ( 8९७78 ) |. और 
्थ्यूपिया (8४0०४) & नामक देशोमे श्रमणोंके विहारका 
पता चलताहै। ये श्रमणगण दि० जैनही थे, फ्योंकि बोद्ध 
श्रमण तो सप्लादू्‌ अशोकके उपरान्त चिदेशोमें पहुँचेथे। 

अफ्रीकाके मिश्र ओर अबी सिनिया देशोर्मे भी एक समय 
दिगम्वर मुनियांका विद्दार हुआ प्रगट द्योता है; क्योंकि वहां 
की प्राचीन मान्यतांमें दिगम्बरत्वको विशेष आदर मिला प्रमा- 
णितहै । प्रिश्रमें नपञ्न सूर्तियांभी बनी्थी और वहांकी कुमारी 
सेटमेरी (55. (४४०४ ) द्गिम्बर साधुके भेषमें रदीथी । मालूम 
होताहे कि रावणकी लड्ढा अफ्रीकाके निकट॒ही थी और जैन- 
पुराणोसे यद्द प्रगटद्दी है कि वहां अनेक जैनमन्द्रि और दिग- 
म्वर मुनिथे ॥ 

यूनानमें द्गिस्वर मुनियक्रे प्रचारका प्रभाव काफी 
इुआ प्रगट द्ोताहै। वह्दांके लोगोंमें जैनमान्यताओफका आदर 
दहोगयाथा। यहां तक कि डायजिनेस ( /002०7९४ ) और 
सम्भवतः पैरंदो ( ?29४7700 ० प्8 ) नामक यूनानी तत्व 
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वेचा द्गिस्वर चेपमें र्हेथे |। पैरंद्ोने दिगस्व॒र सुनियोके निकट 
शिक्ता अददरकी थी । यूनानियांते नम्न सूर्तियांसी बनाईथीं; जैसे 
कि लिखा जा चुफाहै | 
जब यूनान ओर नारवे जैसे दूरके देशों द्गिम्वर मुनि 
गए पहुँचेथे, तो भत्ना मध्य-ऐशियाके अरब ईरान और 
अफगानिस्तान आदि देशामें वे क्यो न पहुंचते ? सचमुच 
द्गिम्वर मुनियोका घिहार इन देशोंमें एक समयमें हुआथा। 
मोये सप्नाट्‌ सम्प्रतिने इन देशामे जैन श्रमणोक्रा विद्दार कराया 
था, यद पहले द्वी लिखा जाजुकाह। मालूम द्ोतादह। कि द्ग- 
म्बर मुनि अपने इस प्रयासमें सफल हुयेथे, क्योकि यद्द पता 
चल्ताहै कि इस्लाम मज़ह॒बकी स्थापनाके समय अधिकांश 
जैनी अरब छोडकर दक्षिण-भारतमें आ बसेथे +-। तथा हुएन 
सांगके कथनसे स्पष्टहे कि ईसवी सातवीं शताब्दि तक दि्ग- 
र्वर मुनिगण अफगानिस्तानमें अपने धमंका प्रचार करते 
रहेथे * । 
द्गिस्वर मुनियोके धर्मोपदेशका प्रभाव इस्लाम-मजददब 
पर बहुत-कुछ पडा प्रतीत दोताहै। दिगस्बरत्वके सिद्धांतका 
इस्लाम-मड़ाहबर्मे मान्य धोना, इस बरातका सबू तहै। अरबो 
में ऐित , व गध0 छए 2 & (008०7008 छा तप ( डे 
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कवि और तत्ववेत्ता अबु-लू-अला (4.00--४)8; ० 
&७३--१०४४) की रचनाओंमें जैनत्वकी काफ़ी भकलक मिलती 
है । अबु-ल्‌-अला शाकभोजी तो थेद्दी; परन्तु बद्द म० गाँधी को 
तरद्द यहमी मानतेथे कि एक अधद्दिलकको दूध नहीं पीना 
चादिय । मधुकाभी उन्होंने जैनोंक्ती तरद्द निषेध कियाथा। 
झअद्दिसा घ्रमकों पालनेके लिये अवुल अत्रामे चमड़ेके जूर्ताका 
पद्तनासों बुरा लम्रझाथा ओर नप्न रहना वह बहुत अच्छा 
समभतेथे । सारतीय साधुशको अन्तसमय अ््निचितापर 
बैठकर शरीरको सस्म ऋरत देखकर, घद्द बड़े आ्श्चर्यमें पड़ 
गयेथे। इन सब बातांसे यद्द स्पए्टद कि अबु लू-अला पर 
दिगस्वर जैनधर्मर काफी प्रभाव पड़ा था और उनने दिग- 
म्वर मुनियों को सह्लेखनाव्तका पालन करते हुये देखा 
था +। वद अवश्यही दिगम्वर मुनियोक्ते संसगर्मे आये प्रतोत 
होते है । उनका अधिक समय बग़दादमें व्यतीत हुआथा । 
लद्ठा ( (०४७०१ ) में जैनधर्मकी गति प्राचीनकाल़से 
है । ईस्वीपूर्व चोथी शताब्दिमें सिंदलनरेश पाणडुका मयने वो 
के राजैनगर अनुरुदपुरमें एक जैनमन्दिर ओर 'जैनमठ बन- 
वायाथां । निभ्नन्‍्थ साधु वहाँ पर निर्वाध धर्मंप्रचार करतेथे । 
इफ्क्रीस राजाओंके राज्यतक वह जैनविदार और मठ वह्दों 
मौजूद रहेथे, किन्तु ई० पू० रे८ में राजा वद्टगामिनीने उनको 
नए कराफर उनके स्थानपर बोध चिहार बनवायाथा & | 


_१सपकरम्कादाजर, 


- मैष०, ए0 ४६६ के महावेश, छा 9 87 


( र७६ ) 


उसपरभी , द्गिस्वर मुनिया ने जैनधमके प्राचीनकेन्द्र लड़ा या 
सिदलद्वीपको विज्ञकुल्नही नहीं छोड़ द्याथा । मध्यकालमें 
मुनि यश कीतति इतने प्रभांवशांली हुयेथे कि तत्कालीन सिंहल 
नरेशने उनके पाद-पद्मोंकी अर्चा फीथी+ । 

खारांशतः यद्द प्रकटहे कि द्गिम्बर सु नियोका बिद्दार 
विदेशोर्मेभी हुआथा । भारतेतर जनताकाभी उन्होंने कल्याण 
कियांथा | 


(३१४ ) 
मुसलमानी वादशाहतमें दिगम्बर मुनि। 
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मुसलमान ओर हिन्दुओंका पारस्परिक 
सक्ष्यत्धू---६० प्वीं--१०वीं शताब्दिलि अरचके मुखलमानों 
ने भारतवर्षपर आक्रमण करना प्रारस्भ कर दियाथा; किन्तु कई 
शर्ताब्दियों तक्न उनके पैर यहां पर नहीं जमेथे। बद्द लूटमार 
करके जो मित्रा डले लेकर अपने देशको लौट जातेथे । इन 





( नेशितत० पृ० ११९. ० |; ९०४8. एणरएायग 9. 776 


(२७७ ) 


प्रारंभिक आक्रमणोमें भारतकेत्ी पुरुषों क्री एक बड़ी संख्यामें 
दत्या दुईंथो और उनके घर्ममन्द्रि और मूर्तियां सी खूच तोडीगई 
थों। तिमूरलंगने जिस रोजु द्लली फतदकी उस रोज उस 
ने एक लाख भारतीय कैद्योंको तोप-दम करवा दिया+ । 
सचमुचप्रारस्ममे सुखत्रप्ान आक्रमणका रियोने दिन्दुस्तानको 
चेतरष्ट तबाह किया;किन्‍तु जब उनके यहांपर पैर जमगये और 
थे यहां रहने लगे तो उन्होंने हिन्दुस्तानका दोकर रहना ठीक 
समझा | यदाँकी अजाकों संतोषित रखना उन्होंने अपना मुख्य 
कर्तव्य माना | बाबरने अपने पुत्र हुमाय्‌ को यद्दी शिक्षादी कि 
“पारतमें अनेक मतमतान्तरह इसलिये अपने हृद्यको धार्मिक 
पतद्चपांतले लाफ रख ओर प्रत्येक धर्मकी रिवाजोके मुताबिक 
इन्साफ कर” परिणाम इलका यद्द दुआ कि हिन्दुओं और 
मसुखलमानरम परस्पर विश्वास और प्रेमका बीज पड गया । 
जैमोंके विषय पो० डॉ० हेदपुथ वॉन ग्लाजेनाप कद्दते है कि 
“मुखलमाना ओर जैनोके मध्य दमेशा वैरसरा सम्बन्ध नहीं 
था? 5 ( बहिक ) मुखल्मानों और जैनोके बीच मित्रताका 
भी सम्बन्ध रदाहै +।”इसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धकाहों यद्द परि- 
णाम था कि द्गिस्वर मुनि मुख लमांन वादशादोक्रे राज्यमें भी 
अपने धर्मका पालन कर सकेथे | 


नछ0 हा क 488 +400000 शा 9968, जया 
]7005 3008600798 एछ/6 00 ए&6 (४४ 8)800.”! 


जश्न प्राप्त, 
* ॥7., 9 06 €& नेष०, पृ० ६८ 


( श४८ ) 


ईस्वी दसवीं शताब्दिमं जब अरबका सोदागर सुलेमान 
यहां आया तो उसे दिगम्धर साधु वहु-संख्यामें मिले थे, यदद 
पहले लिखी जा चुका हैं | गज यद्द कि मुसलमानाने आतेद्दी 
यहां पर नंगे दरवेशोको देखा | मदसूद गज़नो (१००१) और 
महसूद ग़ोरी (११७५) ने अनेक वार भारत पर आक्रमण 
किये, किन्तु चह यहां ठहरे नही । ठहरे तो यहां पर 'गलाम 
खानदान के खुल्तान ओर उन्हींसे भारत पर मुखत्मानो 
बादशादतक्ती शुरुआत हुई खमकना चादिये। उन्होंने सन्‌ 
१५०६ले १२५६० ई० तक राज्य किया और उनकेबाद खिलजी, 
तुगलक ओर लोदीं वंशोके घादशाहोंने सन्‌ १२६० से १५२६ 
ई० तक यहां पर शासन किया।* 


मुहल्सद गोरी ओर दिगम्बर मुनि-- 
इन बादशाहोंके ज़मानेसें दिगमबर सनिगण निर्वाध धर्मे- 
प्रचार फरते रहे थे, यद्द बात जैन एवं अन्य भरोतासे स्पष्ट दे । 
गुल्लाम वादशाहोंके पदलेही द्गिम्बर मुनि खुल्तान महमूदका 
ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर छुके थे (। झुल्तान मुहस्मद- 
गोरीके सम्बन्ध तो यह क॒टद्दा जाता है कि उसकी बेगमने 
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[ ऐलक दशा का चित्र ] 


( २४६ ) 


दिगम्बर आचायके दशेन किये थे! | इससे स्पष्ट है कि उस 
समय दिगस्वर मुनि इतने प्रभावशात्रीथे कि वे विदेशी आक्र- 
मणकारियांकरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ थे । 


गुलाम बादशाहत में दिगंबर मुनि-- 
गुलाम बादशांहतके ज़मानेमें भी द्गिम्बर मुनियौका अस्तित्व 
मिलता है। सूलसंघ सेनगणमे उस समय श्रीदुलेभसेनाचार्य, 
श्री धरसेनाचाय, श्रीपेण, भ्रोलद्मीसेन, श्री सोमसेन प्रभ्चत 
मुनि गच शोभाकों पा रहे थे । भ्री दुलेभसेनाचाय्यने अज्न, 
कलिड्न, काश्मीर, नैपाल, द्राविड़, गोड, केरल, तेलंग, उड़ 
आदि देशोर्में विहार करके विधर्मी आचोर्या को दतप्रभ किया 
था +। इसी समयमें श्रोकराष्ठासंघर्मे मुनिश्रेष्ठ विजयचन्द्र 
तथा मृ॒नि यशाकीरति, अ्रभयक्तीति, महाखेन, कुन्दकीति, 
त्रिय्रुवनचन्द्र, रामसन आदि हुये प्रतीत होते हैं & ! रवा- 
ल्ियरमें भी श्रकलंऋचन्द्रजी दिगम्वर वेषमें सं० १२९४७ तक 
रहे थे | 


भरोचनगरमें राजेश्वर स्वामी यवनराजाओमें श्रेष्ठ महम्मद बादशाह के 
श्राण समस्‍या की प्त्तिपत तथा दृष्ट होने से १८ वर्ष की अ्रवस्था में स्वर्ग गए 
हुए श्री अत र स्वामी हुए। 
४ “-जैसिभा०, भा० १ कि २-३ पृ? ३५ 
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( २५१ ) 


थे कि वहां एक सर्प-दंशले अचेत सेठ-पुत्र दाह-कमके 
लिये लाया गया | आचाये महाराजने उपकांर भावसे 
उसका विष-प्रभाव अपने योग-बलसे दूर कर दिया। 
इस पर उनकी प्रसिद्धि खारे शहरमें होगई । बादशाह 
अलाड दुदीनने भी यद खुना और उसने उन दिगंबराचार्यके 
दर्शन किये । वादशाहके राजद्रबारमें उनका शास्तार्थभी 
पदूद्शन वादियाँसे हुआ; जिसमें उनकी विज्य रही । 
डउस्र द्न मद्दासेन स्वांमीने पुनः एकबार स्याद्वादकी अजर्ड 
ध्चज्ञा भारत वर्ष्नी राजधानी दिहलीमें आरोपित कर 
दी थी ।& 

इन्हीं दिगम्बराचायकी शिष्य परम्परामें विजयसेन, 
नयसेन, श्रेयांससेन, अनन्तकीत्ति, कमलकीत्ति, क्षेमकीर्सि, 
श्रीहेमकीत्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दि, यशःश्कीत्ति, त्रि- 
भुवनकीरति, सहस्त्रकीति, मद्दीचन्द्र आदि दि्गम्बर मुनि हुये 
थे। इनमें ओकमलकीतति जी विशेष प्रख्यात थे। 

छुल्तान अलाड दृदी नका अपरनाम मुद्ृस्मद्शाद्द था २८। 
सन्‌ १४३० ई० के एक शिक्नाल्रेखमें मुनि विद्यानन्दिके 
ग़ुरुपरमपरीण श्री आच्ांय सिंहनन्दिका उल्लेख*है | बद्द बड़े 
नैयायिक थे ओर उन्होंने दिल्‍लीके बादशाह मद्द सूद सूरित्रिण 
को सभामें घोद्ध व अन्यौको वादमें दरायाथा। यद्द बात उक्त 
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( २४२ ) 


शिलालेखमें है । यह उल्लेख बादशाह अलाउदुदीनके संबन्ध 
में हुआ प्रतिभाषित द्ोता है ।- 

खसारांशत यह कटा ज्ञा सकऋता हैं कि बादशाद अत्ता 
उदुदीनके निकट द्गिरुवर सुनियो को विशेष सम्मान प्राप्तहुआ 
था | द्दलीके भी पूर्णचन्द्र द्गस्व॒र जैन श्रावकक्की भी इज़त 
अलाडदुदीव करता था | ओर उसने श्वेतास्व॒राचार्य्य भ्रो 
रामचन्द्रसूरिको कई भेंटे अपंयण की थीं +। सच बात तो यदद 
है कि अलाउद्दीनके निकट धर्मका महत्व न कुछ था| उसे 
अपने राज्यका ही एक मात्र ध्यान था--उस्रके सामने बह 
'शरीक्रत! को भी कुछ न लमकूता था। पक दफा उसने नव 
सुस्लिमोको त्तोपदम करा दिया था »ै। दिन्दुओके प्रति वहद्द 


ज़्यादा उदार नहीं था और जैन लेख कोने उसे 'खूनी” लिजा 
है। किन्तु अल्लाउदुदोनमें 'मलुष्यत्व/ था । उस्रीके बल पर 


- मजेप्मा०, पृ५ ३२२, 'सुल्तान” शब्दकों जैनाचायोने सूरित्राय 
लिखकर वादशाहोँको मुनिरक्षक प्रकट कियां है । 
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( शप३ ) 


वह अपनी प्रज्ञाको प्रसन्‍न रख खका था और विद्वानौका 
सम्मान करनेमें सफल हुआ था।- 


तत्कांलीन अन्य दिगम्बर सुनि गण-- 
सं० १४६२ में ग्वालियरमें महांघुनि भ्री गुणकी्तिज्ञी प्रसिद्ध 
थे& । मेद्पाद देशर्म सं० १४३६ में श्री सुनि रामसेनजो के 
प्रशिष्य मुनि सोमकीर्ति जो विद्यमानथे ओर उन्होंने 'यशोधर 
चरित्‌' की रचना की थी|.। श्री 'भद्बवाहु चरित्‌' के कर्ता 
मुनि रत्तनन्दिसी इसी खमय हुये थे। वस्तुतः उस समय 
अनेक सुनिज्ञन अपने दिगस्बर वेषमें इस देशमे विचर 
रहे थे । 


लोदी सिकन्द्र निजामखां ओर दिगं- 


बराचाये विशालकीरति----लोदी खानदानमें सिफन्‍्द्र 
(निज्ञामखां) बादशाद्द सन्‌ १४८६ में राजलिहालन पर बैठा 





- सुल्तान अलाउद्ोव ने शराब की बिक्री रुकवा दी थी। नाज, 
फपडा आदि बेहद सस्ते थे । उसके राणमें राजभक्तिकी बाहुलयता थी । 
विद्वान काफी हुए थे | (ज्ा७8००७७ ४४७ 9६४००४०2० ०१ ४४७ 8ण- 
480 7रक्याए )08-6व ब्राते 27980 7767 7]0परश४66 ) 
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| “नदीतटाख्यगच्छे वंशे श्रीशमसेन दे वस्य जातोगुणार्णवैक श्रीमा 
श्य भीमसेवेति। निर्मितं तस्य शिष्येण श्री यशोधर संज्ञिक श्री सोमकीर्ति 
मुनिनानिशोदयाधीपताबुयावर्षेषद्‌ विंशशर्येतिथिपरिगणनाय रत सवत्सरेति 
पचभ्या पोषकृष्णदिनकर दिवसे चोत्तरास्पद्म चद्े ॥ इत्यादि ॥” 


( २४५ ) 


+*क्तिपय योगी माद्रजात नंगे घूमते थे, फ्योकि, जैसे 
उन्होंने कहां, वे इस दुनियां नंगे आये हैँ और उन्हें इस 
दुनियांकी कोई चीज चाहिये नहीं । खासकर उन्होंने यद्द 
कहा कि दे शरीर सम्बन्धो किलीमी पापक्ता भागन नहीं है 
ओर इसलिये दर्मे अपनो नंगी दशा पर शरम नहीं आती है, 
डस्री तरद्द जिस तरह तुम अपना मु ह ओर द्वाथ नंगे रखने 
में नहीं शरमाते हो । तुम जिन्हें शरोरके पापोका भान है, यद्द 
अच्छा करते हो कि शरमके मारे अपनी नग्नता ढक लेते हो |? 

इस प्रकारकी मान्यता द्गिस्बर भुनियोक्ी है। मार्कों 
पोलोका समागम उन्हींसे हुआ प्रतोत होता है। वह उनके 
संखर्गमं आये इये लोगो अद्विला धर्मको बाहुर्यता प्रकट 
करता है। यहां तक कि वद साग-स़ष्ज़ी तक ग्रहण नहीं 
करते थे। सूखे पत्तो पर रखकर भोजन करते थे। वे इन खब 
में जीव-तत्वका होना मानते थे। दैवेत्ल खा० गुजरातके जैनों 


में इन सान्यताओका द्वोना प्रकट करते हैँ &। किन्तु वस्तुतः 
गुजरावदी कया प्रत्येक देशका जैनी इन मान्यताओफा अजु- 





+_ (०760 72200 80 70#686वें ॥ा6 छ7&00 जड़, ज्ञाठत 
78 0७0व365 गेंशा8, 00फ्रष्तप्रताएए 0 0प्र]७०७४ फ्रक्षा छाए 
६0 ७6 978867 तंबए. फ्र०प 00 प्र0 खो का ध्ाणकों 0 
च्याए ६000प0709, 70६ 6ए67 & गए 07 & 468, 00 & 40प86, 07 
थाएराफ2 77 480 हक 98 6, 407' 0989 899, 47086 896 
मो 80प्रोड 80ते 7 ए०प्रौत 06 87 ४0 त0 807 ( शपरा०३ (००0० 
7०0., 7 866 ) “5945 , > 868 


( २५६ ) 


यायी मिलेगा । शतः इसमें सन्देद्द नद्दीं कवि मार्कों पोल्ोको 
जो नंगे-साधु मिले थे, वद जैनसाघु ही थे। 

अलवेरूनीके आधारपर रशीदुदुदीन नामक मुखलमान 
लेखकने लिखा है कवि "मलावारके निवासखो सबद्दो भ्रमण है 
और सूर्तियोंकी पूजा करते हैं। समुद्र फिनारेके सिन्दबूर, 
फकनूर, मज़रूर, दिलि, खद्स, जकूलि और कुलम नामक 
नगरों और देशोकें निवालीभी 'अ्रमण? है -।” यह लिखा 
ही जा छुका है कि द्गम्बर मुनि 'अप्ण नामसे भो विख्यात्‌ 
हैं। अतः कद्दना होगा कि रशीदुद्दीनके अनुलार मत्लोबार 
आदि देशोंके निवासी द्गिम्बर जैन हो थे, और तब उनमें 
दिगम्पर मुनिर्योका दोनां स्वाभाविक है। 


मुगल सास्माज्य सें दिगम्बर मुनि-- 


उपरान्त सन्‌ १४२६ से १७६१ ईं० तक भारत पर मुगल और 





- किब्वशा-प्रतेता 400 2॥-छ87प7 करा. /पएफ७ 
९ए॥06 ९०प्राहए ( ० 3(8॥08 ) 970वैप7०७७ ४6 90%... 
॥6 ए९०फ्ञो8४ का थो। 84कवग३8 ब्याते एफ उवणे5ड._ 08 
[॥#6 छ6० ०६ ॥6 8006 6 79७ 38 जिशते80परा, 406 फीह- 
दाता, पाए 6 00ए7७ए 06 व्चाउ४एपा , णिशा 06 00फ्रा- 
पछ 0 मात, पाछा १9 ००प्रशप्नाए 0 डि्ववेक्दाड७, गिल वंधग8), 
घाशा फतवा) 6 खक्षा 6 थी धाए8७ 00प्रत॥ॉफाए8 70 
छिवाधावा५. >>  पिता0 ए0 7% 68 

इलियट सा» ने इन अमयणों को बोढ लिखा है, किन्तु इस समय 
दक्षिण भारतमें बोदों का होना असम्भव है । श्रमण शत्द बोदभिचुके 
अतिरिक्त दिगम्वर साथुओं के लिये भी व्यवह्त होता है । 


( २५७ ) 


सरवंशोंके राजाओंने राज्य किया था| । उनके समयमें भी 
द्गिम्बर मुनिर्योक्रा बाहुल्य था। पाटोदी (जयपुर) के बि० 
सं० १५७५ को प्रशस्तिसे प्रगट है कि उस समय अश्रीचन्द्र 
नामक मुनि विद्यमानथे। लक्ननऊ चौकके जैनमंद्रिमें विरा- 
ज्ञमान एक प्राचीन ग्रुटकाके पन्न १६३ पर दो हुई भ्रशस्तिसे 
निर्शनेन्धाचाय श्री माणिक्यचन्द्रदेवका अस्तित्व स्त० १६११ में 
प्रमाणित है + । 'भावत्रिभंगी'की प्रशस्तिसे सं० १६९०५ मुनि 
क्षेमकीतिंका दोना सिद्ध है | सचमुच बादशाद्व बाबर, 
हुमायू' ओर शेरसाहके समयमें दि्गिम्बर मुनि्योका विद्दार 
खारे देशम होता था। मालूम द्वोता है कि उन्होंका प्रभाव 
मखलमान द्रवेशाों पर पड़ा थां; जिसके फलरूप वे नम्म रहने 
लगे थे। मुग़ल बादशाह शाइजहांके समयमें ने एक बड़ी 
संख्यामे मोजूद थे - । शेरशाहके समयमें द्गंबर मुनियों 
का निर्वाघ विहार होता था; यह बात शेरशाहके अफसर 





ष' 0ञ्ा0व, 9 48 


] “श्री सघाचाय॑सत्कवि शिष्पेण श्रीचन्द्रमुनि ।”--जेमि०, वर्ष १२ 
अड्डू ४५४ 9८ ६६८ 
+- “/स0० १६११ चेत्र सु० २"०““मूलसघे"***““भ० श्रीविध्यानदि 
तत्पट्टे श्री कल्याणकीर्सि तत्पट्टे नेग्रन्थ्याचार्य-““तपोचललब्धातिशय श्र 
माशणिकचन्द्रदेवा: *"* व --जैमि०, वपे २९ भक्कू ४८ पु० ७४० 
> “8० १६०५ वष *'' तत्शिष्य सवगुणविशनमान पमढलाचार्य 
' मुनि श्री क्षेमकीतिंदेवा ।” 


न -उछ्ग्रा०० 99, 8/8--88 


( श्प८ ) 


मलिक मुहम्मद जायसीफे प्रलिदा हिस्पीक्ाय्य 'पद्मामत 
ध्क ः के जे 
(२।६०) फे निम्न लिशिन पय्मसे सपएट है :-- 
पकोई ग्रापयारज पन्‍न्य लारे । 
फोई खसुद्िगंधर शादा शागे ॥7 


अकबर ओर दिगम्धर मनि--पादशाद 


घेराट का दि० संघ-मैसटनगरमों उस समय 
दिगयर मुनियोका संघ विद्यमानथा । व्ठा पर साछात्‌ भोक्त 
मार्गकी भ्रधुनिके लिये यधाजान जिनलिक शोभा पारहाथा | 
यद नगर यडा समझशालीधा शोर उसपर श्यक्षयर शा 
सन करताथा । फवि राज़मरलगे 'लाटी संदिता' दी रचना 











# पादरी पिन्देंगे (]थागोी(॥त ) ने क्िया ऐ कि झपचर जैम- 
धर्मानुगायी है [ 0 ( 3807) णी0फ- (5 «७८४ ७ ३॥९ 
वे ॥४५ | 


“-सृस0, ९० (७१-१६८ 


( २७७ ) 


यहांके जैनमन्द्रिमं कीथो ] उन्होंने अपने 'जस्बृस्वामी 
चरित्‌' में लिजाहै कि भटानियाक्रोत्के निवाली साहु टोंडर 
जब तीथ्थयात्रा करते हुये मथुरा पहुँचे तो उन्होंने वद्वांपर ५१४ 
द्गिम्बर मुनियोके समाधि सूचक प्राचीन स्तूपोको जीणेशीरण 
दशामे देखा। उन्होंने उनका उद्धार करा दिया ओर उन की 
प्रतिष्ठा शुभतिथि-बारको चतुर्विधिसंघ--(१) घझुनि (२)आर्थिका 
(३) श्रावक (४) श्राविका-एकत्र फरके कराई थी + । इन 
उल्लेखोंसे रुपष्टदे कि बादशाह अकबरके राज्यमें अनेक द्ग- 
स्वर मुनि विद्यमानथे और उनका निर्वाध घिद्दार सारे देशमें 
होताथा । 


बादशाह ओरदज़ेबने दिगम्बर मुनिका 


सम्सान कियाथा----अकबर के बाद घुग़ल खानदानमभें 
जितनेभी शासक हुये उन सबक्ेद्दी शासनकालमें दिगस्बर 





| “चीर” वर्ष ३ पृ० व "“लादी0” प्रू० ११ ४-- 
“श्रीमहिंडी रपिण्डोपमितमितनभ. पाण्ड राखण्डकीर्च्या 
कृष्ट ऋद्माण्डकारढं निजम जणयशस। मण्डपाडम्बशे5स्मिन्‌ ! 
येनासो पातिप्ताहि प्रतपदकबर प्रख्यविछ्यातकीति- 
जॉयाद्मोक्ताथ नाथ प्रभरिति न्‍्गरस्यास्य वेराग्नाम्न ॥६१२॥ 
जेनो धर्मोनव्यो जगति विजयतेड्यापि सन्तानवर्ती 
साज्षाहेगम्वरास्ते यतय इह यथाभातसूपाक्लू लक्षः 
तस्मेतेभ्यो नमोस्तु त्रिसमयनियत्त प्रोल्लसयत्प्रसादा- 
दर्वागावद मान प्रतिधचिरद्धितो वत॑ते मोक्षमार्ग ॥६३॥/ 
+ झनेकान्त, भा० १८० १३६-१४१ “चतुर्विधमहासंघ समाहया- 
नघीमता 





( २६० ) 
मुनियोका झल्ित्य मिलताई । औरइजेय सटश यट्टर बाद- 
शाहफी भी दिगरुपर मुनियोने प्रभावित कर लियाथा। यहां तक 
कि औ,्रीरंगज्यने उनया सम्मान कियाथा >। देख समय 
किन्‍्दीं मुनि महाशाजादत उरलेय इस अदा? । 

तत्कालीन दिगस्वर सुनि---विगम्पर मुनि 

शोसकलघन्ट्रती सर० १६०६७ में विष्यमानमे । उनके पकरशिष्य 
ने 'सफ्तामर ध्धा' क्री रचना कीधी +। रा० २६८० वा छिग्या 
दुआ एक गुटका दि० जैन पंचायतों बडा मन्दिर भेगवपुरों के 
शाख्भगड़ार में विशाजमानद । उसमे थो दिगंबर म॒गि महस्द्र- 
सागरका उर्लेग्ग चस समय मिलताएँ २ । संघ १७१६ में 
सफयरायादमम मुन्ति श्रो घेगग्यसन “आहकर्म को १४८ प्रकू- 

2 काजल अल कक न कल डक कट जम 





( १६१ ) 


तियाँका चिचार” चर्चा श्रंथ लिखाथा '' । सं० १७८३ में शुरू 
देवेन्धक्रीतिका अस्तित्व हूं ढारिदेशर्में मिलता दै। वहां पर 
द्गिम्बर भुनियोका प्राचीन आवास था&। खं० १७४७ में 
कुणाडल्पुरमें मुनि श्री गुणलागर ओर यशः्कीति थे । उनके 
शिष्यने मद्दाराजा छुत्रसालकी विशेष सहायता कीथी -। कवि 
खालमणिने औरक्ज़ेबक्ले राज्यमें 'अजितपुराण' की रचनाकी 
थी । उससे काष्टासद्वमें श्री धमसेन, भावलेन, सद्दस्नकीर्ति, 
गुणकीति, यशःकीर्ति, जिनचन्द्र, श्र॒ुतकीरति आदि दि्गस्बर 
मुनियोक्रा पता चलता है ४ । सं० १७६६ में फवि खुशाल- 
दाखजी ने एक मुनि महेन्द्रकीरतिजी का उल्लेख किया है | । 


' “सवत १७१६ वर्ष फाल्गुण सुदि १३ सोमे लिखित मनिश्री 
घेगग्य सागरेय 


दिसद्‌ ढाहड जाणू' सार*** “'मूलसद्द भविजान सुर्गे सिवकार 
चपान्यूम्। आगें भये रिपीप्त गुणाकर तिनि इह ठान्यूस ॥ 


कुन्दकुन्द मुनिशाइ निह्ालपम जामाहि, कतेकिलकाल वितीत भए 
मुनिवर अधिकाहों । देवेन्द्रकीति अजे चितथारि ताही विषे । लच्मीसुदास 
परिडत तहा विन सुगुरु श्रत्ति सेरपं ॥ 
सतगस तियासिये पोस सुकुल तिथिनानि ।"““ *”  ---पश्मपुराण भाषा 


- _तस्यान्वये संजातों ज्ञानवान गुणसागरः । भवस्वी सघ संपज्यो 
यश की्तिमहाम नि.” ॥ --दिनेदा०, ए० २५६ 


» जेहि0, १२-१६४ “श्रीमच्छीकाप्ठासपेम णिगणगणनातदिंग- 
चरूय हे ॥? 


| “भद्टारक पद सोभे जास--मुनि महेन्द्रकोत्ति पट तास ।” 
“-5त्तरपुराण भाषा० 





( २६२ ) 


सुनि धर्मचन्द्र मुनि विश्वसेन, घुनि क्रीभूषणकां भी इसो समय 
पता चत्रता है +। सोरांशतः यदि जैन साहित्य और मूर्ति 
लेखोंका ओरसी परिशीक्षन और अध्ययन किया जाय तो अन्य 
अनेक मुनिगणका परिचय उस खमयमें मिल्लेंगा | 


आगरेसें तब द्गिल्‍्वर सूनि---विचर ब- 
नारलीदासख जो वादशाह शाहजद्वांके कृपापात्रामें से थे। उन 
के सस्बन्धर्मे कद्दा जात है कि एक बार जब कविवर आंगरे 
में थे तब बद्दाँ पर दो नप्न मुनियोका आंगमन छुआ ! खब दी 
लोग उनके द््शन-घन्द्नके दिये आते जातेथे । कविबर परीक्षा 
प्रधानी थे । उन्होंने उन मुनियोक्की परीक्षाकी थी | इस 

उल्ल्षेख॒ले उस समय आपगरेमें द्गम्बर मनियाका निर्वाध 
विहार हुआ प्रकट है। 


फ्रंच-यात्री डा० बनियर ओर दिगंबर 
साधु- विदेशी विद्वानौकी सांक्षीमी उक्त वक्‍्तव्यकी पोषक 


है। बादशाह शाहजहाँ और ओरइज्ञेबके शाखनकालर्म फल 
से एक यात्री डा० बनियर ( 07. 80777 ) नामक आया 





+ श्री मूलसपघेयभारतीये गच्षे बलात्कार गयोत्तिरम्ये । आमीन्‍्सु- 
देवेद्रयशोम नीन्द्र सपमेधारी मुनि घमंचन्द्र ॥” . --श्रीजिनसहस्ननाम ० 


4 
श्री काष्ठांसंघे जिनशजसेनस्तदन्वये श्री भनि विश्वस्तेन 
विद्याविभूषे मुनिशद्‌ वभूव श्रीभूषणो वादि गजेन्द्रसिह ॥” 
न“-“पंचकरपाणुक प8० 


» बवि0, चरित्र, 90 ६७०-१०३९ 


( २६३ ) 


था । वद्द खारे भारतमें घुमा थां ओर उसका समागम दिग- 
कवर मुनियोले भी हुआ था | उनके विषयमे वद्द खिलता 
है कि -+३--- है 
“मुझे अक्सर साधारणत* किसी राजांके राज्यमें, इन 
नहझ्े फकोरोके खमूद मिले थे, जो देखनेमें भयानक थे। उसी 
दशामें मैंने उन्हें माद्रजांत नज्गां घड़े बड़े शदररोमें चलते 
फिरते देखाथा। मर्द, औरत और लड़कियाँ उनकी ओर चैसे 
दी देखतेथे जैलेकि कोई साधु जब हमारे देशक्ी गलियोंर्म दो 
करनिकलता है तब दम लोग देखतेहँ | ओरते अक्सर उनके 
लिये बड़ी घिनयसे भिक्ता लाती थीं। उनका विश्वास था कि 
ये पचिन्न पुरुष हैं ओर साधारण मलुष्यांसे अधिक शीलवचात 
ओर धर्मात्मा हैं ।” 
दावरनियर आदि अन्य विदेशियोने सी उन दिगस्थर 
मुनियोकी इसी रुपमें देखा था। इस प्रकार इन उदांहरणोसे 





+ 7 १७४6 00 760 8०7०7/8))ए 70 6 4077 0%ए 
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( २६७ ) 


यह स्पष्ट है कि मुखत्मात बादशाहोने भारतकी इस 
प्राचीन प्रथा, कि साधु नहे रहे ओर नहे दी सर्ंत्र 
विहारकरे, को सम्माननीय दृष्टिसे देखा था । यहां तक 
कि कतिपय दिगंबर जैनाचार्योका उन्होंने खूब आद्र सत्कार 
किया था। तत्कालीन हिन्दू कवि छुन्द्रदाखजों भी अपने 
'खर्चांगयोग' नोमक ग्न्थमे इन मुनियोक्ना उहलेख निम्नशब्दों 
में करते है+ $-- 
“क्ेच्चित कर्म स्थापद्दि जैना, केश लुंचाइ करद्दि अति फैना ।7? 
केशलु चन क्रिया द्गिस्वर मुनियोक्ा एक खास सूल- 
गुणहै, यद्द लिखाही जा चुकां है। इससे तथा खं० १८७० में 
हुये कवि लाक्षजीतजी के निसन उल्ज्रेज़से तत्कालीन द्गंबर 
सुनियोका अपने सूलगुणोको पालन करनेमें पूर्णतः दत्तचित्त 
रहना प्रगट हे $--- 
“धार द्गिम्बर रूप भूप सब पद्‌ को परस; 
हिये परम बैराग्य मोक्षमारग को दरसे। 
जे भवि सेवे चरन तिनहें सम्यक द्रखावे; 
कर आप कल्याण खुवारहभावन भाव |! 
पंच मद्दावत धरे वर शिवझुन्दर नारो 
निज अनुभी रखलीन परम-पदके खुविचारी । 
दशलक्षण निञ्रथम गहेँ रत्नत्रयधारी |! 
ऐसे भ्री मुनिराज चरन पर जग-बलिहारी !!”? 


अशशयाभकातस%ाकपप-फामपत केटानएब्पकपकटाकपास.ट 
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[ २६ ] 
त्रिटिश-शासनकाल में दिगम्बर मुनि । 


_--क--में ने" ९ >जोटप पक 
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“-किप०९३ पएंड0पंत पे 
मद्दारानी विकोरियाने अपनी १ नवम्बर सन्‌ शृ८पृ८ 
की घोषणाम यद्द बात स्पष्ट करदी है कि ब्रिटिश-शासनकी 
छुत्न-छापयामें प्रत्येक्ष जाति और घमके अज्ुयायीको अपनी 
परम्परागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओकों पालन 
करनेमें पूर्णस्वाधीनता होगी और फकोईभी सरकारी कर्मचारी 
किसीके धममें हस्तक्षेप न करेगा । इस श्रवस्थामें ब्रिटिश 
साप्तनाज्य के अन्तेंगत द्गिस्वर मुनियोको अपना घर्मपालन 
करना खुगम-लाध्य द्वोना चाहिये और बद्द प्रायः खुगम 
रहा दे । * 
गत मिटिश-शासनकालमें हमें कई एक दिगंवर-मुनियों 


के होनेका पता चलता है| खं० १८७० में ढाका शहरमें श्री 
००५७; काानाा कह ४७७३ मापा काना इक पक 4७७ .३७०-७ ००३७ ५७३७४३०७५५७७3३९५ावाशा थार 4४+थ2 नमक कक, २७ >म ५3७3७ कक भामसन 4 कमा 
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( २६६ ) 


नरसिंह नामक मुनिके अस्तित्वका पतां चलत/ है-। इटावाके 
आसपास इसी समय मुनि विनयलांगर व उनके शिष्यगण 
घधर्मंभ्रचार कर रहेथे। लगभग पचास वर्ष पहले लेखकके 
पूर्वेजोंने एक द्गिम्बर झुनि महाराजके दर्शन जयपुर रिया- 
सतके फागी नामक स्थान पर कियेथे । वह घुनिराज़ वहां 
पर दक्षियकी ओरसे विद्दार करते हुये आयेथे | 
दक्षिण भारतकी गिरि-गुफाओंर्म अनेक द्गिस्वर मुनि 
इस खसमयमें ज्ञानध्यानरत रहेहेँ । उत सबका ठोक २ पता 
पालेना कठिनहे । उनमंस कतिपयजो प्रसिद्धिमें आगये उन्हीं 
के नाम आदि प्रकटहे । उनमें श्रीचन्द्रकीतिजी मद्दाराजका 
नाम उस्ल्ेखनीयहै। धद् संसवतः गुरमंड्यफे निवासीथे और 
जैनबद्ोस तपस्या फरतेथे । वह एक मद्दान्‌ तपस्वी कहे गये 
है। उनके विषयमे विशेष परिचय ज्ञात नहींहै& । 
किन्तु उत्तरभांरतके लोगोमें स्राम्प्रत द्गिम्बर मुनि 
श्रीचन्द्रसांगरजी काहदी नाम पद्दले-पदल मित्रतवाहै | वद फल- 
टन (सतारा) निवासी हमडजातीय पश्मली नामक भ्रावकथे | 
सं० १६६६ में उन्होने कुरुन्द्वाडग्राम (सोलापुर) में द्गिंबर 





+ “सबद अष्टादश शतक व सतर वस्स प्र ह 
ढाका सहर सुद्दामणा, देश बग के माँ हिं। जेनधर्मचारक निहां श्रावक अधिक 
सुहाहि । ताधु शिष्य विनयी विदुध हपैचद गुणवत्त । मुनि नर- 
सिंह घिनेयविधि पुस्तक एड लिखंत ॥ ” 
-“दि० णेन बडा मदिर का एक गुंग्क 
# दिले0, वर्ष ६ अक्वू १ पृ० २३ 


( २६७ ) 


मुनि श्रो जिनप्पास्वामीके समीप चुल्लकके बत धोरण किये 
थे। सं० १६६६ में कालरापाटनके मद्दोत्लवके समय उन्होंने 
दि्गंबर मुनिके मद्दाजतोंको धारण करके नप्मपुद्ार्में सर्वेत्त 
विध्ार करना पारंभ कर दिया | उनका विहार उत्तरभा रतमें 
आगरानक हुआ प्रतोत दोताहै । 

सन्‌ १७२१ में एक अन्य दिगंबर मुनि श्री आनन्द्सांगर 
ज्ीका अस्तित्व उद्यपुर (राजपूताना) में मिल्ताहै। श्रोऋषस 
देव केशरियाजीके दशन करनेफे लिये बद्द गयेथे; किन्तु कर्मे- 
चारियोंने उन्हे जाने नद्दीं दियाथा । उसपर, उपखर्ग आया 
जानकर बह ध्यानमाढ़कर वहीं बैठ गयेथे । इस सत्याश्रद्दके 
परिणाम-स्वरूप गाज्यकी ओरसे उनको वशेन करने देनेको 
व्यवस्था हुईथी । ]. 

किन्तु इनके पहले दक्षिण भारतक्ी ओरसे श्रीअनन्त- 
कीर्तिज्ञी मद्ाराजका विद्दार उत्तरभारतको हुआथा । वह्द 
आगरा, बनारस आदि शहरामें होते हुये शिख्तिरज्ञोकी वंदना 
को गयेथें । आखिर ग्वालियर राज्यान्तगंत मोरेना स्थानमें 
उनका असामयिक स्वर्गंवास माघ शुक्ला पंचमी सं० १६७७ 
को हुआथा । जब वह ध्यानलीनथे तब किसी भक्‍्तने उनके 
पास आगको अंगीठी रखदोथो । उस आगसे वह स्थान दी 
आंग-मई दोगया और उसमें उन ध्यानारूढ़ मुनिजीका शरोर 
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ब्रिटिश-शासनकाल में दिगम्बर मुनि । 
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मद्दारानी विकोरियाने अपनी १ नवम्बर सन्‌ श्ष्पृ८ 
की घोषणामे यह बात सुपष्ट करदी है कि बिटिश-शासनकी 
छुत्र-छायामें प्रत्येक जाति और धर्मके अनुयायीको अपनी 
परम्परागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओंकों पालन 
करनेमें पूर्यस्वाधीनता होगी ओर कोईभी सरकारी कर्मचारी 
किसीके घमममें हस्तक्षेप न करेगा | इस अवस्थामें ब्रिटिश 
खात्नाज्य के अन्तेंगत द्गिम्बर मुनियोको अपना धर्मपात्नन 
करना खुगम-लाध्य होना चाहिये ओर वद्द प्रायः खुगम 
रहा दै | 
गत ब्रिटिश-शासनकालमे हमें कई एक दिगंवर-मनियों 
फे होनेका पता चल्नता है। सं० १८७० में ढाका शहर में श्री 
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नरखिद् नामक मुनिके अस्तित्वका पतां चलना दै-। इटावाके 
आसपास इलो समय मुनि विनयलांगर व उनके शिष्यगण 
धर्मप्रचार कर रहेथे। लगभग पचास वर्ष पहले लेखकके 
पूर्वजोने एक द्गम्वर मुनिमदाराजके दर्शन जयपुर रिया- 
सतके फागी नामक स्थान पर कियेथे । चद पुनिराज चहां 
पर दक्षियकी ओरसे विद्वार करते हुये आयेथे | 
दक्षिण भारतकी गिरि-गुफाशओंमें अनेक दिगिम्वर मुनि 
इस समयरमें शानध्यानरत रदेहे । उन सबका ठोक २ पता 
पालेना कठिनहै | उनमेंले कतिपयजो प्रसिद्धिमें श्रागये उन्हीं 
के नाम आदि प्रकटह । उनमें श्रीचन्द्रक्रीतिजी मद्दाराजका 
नाम उल्लेखनीयहै । घद्द संभवतः गुरमंडयाफे निधासीथे और 
जैनवद्गोम तपस्या कग्तेथे । वह एक महान तपसवी कहे गये 
है। उनके विपयमें विशेष परिचय ज्ञात नहाँहे& । 
किन्तु उत्तरभारतके लोगों साम्प्रत दिगम्बर मुनि 
श्रीचन्द्रसागरजी काही नाम पहले-पद्दल मिलताहै | चद्द फल- 
टन (सतारा) निवासी हमडजातोय पश्चली नामक भ्रावकथे । 
सं० १६६६ में उन्होंने कुरुन्द्वाडग्राम (सोलापुर) में दिगंबर 





- सबत अष्टादश शतक व सतर बरस प्र 
ढाका सहर सुहामणा, देश वेग के माँ हिं। जेनधर्मघा रक शिहां श्रावक अधिक 
सुद्टाहि * तातु शिष्य विनयी विवुध हपचद गुणवत्त । मुनि नर- 
सिंह घिनेयविधि पुस्तक एह लिखत ॥ ” 
--दि० णैन बडा मदिर का एक गुरका 
+ दिजे0, बर्ष & झक्कू १ पृ० २३ 
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घुनि भ्री जिनप्पास्वामीके समीप चुल्लकके ब्रत धोरण किये 
थे। सं० १६६६ में फालरापाटनके मद्दोत्लवके समय उन्होंने 
द्गंबर मुनिके मद्दावतोंको धारण करके नप्मपुद्रार्म सघेत्र 
विद्दार करना प्रारंभ कर दिया । उनका विद्वार उत्तरभा रतमें 
ख्रागगतक हुआ प्रतोत दोताहै । 

सन्‌ १३६२१ में एक अन्य दिगंवर मुनि श्री आनन्द्सांगर 
ज्ीका अस्तित्व उदयपुर (राजपूताना) में मिलताहै। श्रोऋषभ 
देव फेशरियाजीके दशेन करनेके लिये बह गयेथे; किन्तु कमे- 
चारियोने उन्हें जाने नद्दीं दियाथा । उसपर, उपलर्ग आया 
जानकर बह ध्यानमाढकर वहीं बैठ गयेथे । इस सत्याश्रहके 
परिणाम-स्वरूप र॒ज्यकी ओरसे उनकों दर्शन करने देनेको 
व्यवस्था हुईथी । [: 

किन्तु इनके पहले दक्षिण भारतकी ओरसे श्रीअनन्त- 
कीनिजी मद्दाराजका विद्दार उत्तरभारतकों हुआथा । चद 
आगरा, बनारस आदि शहरामें होते हुये शिजिरजीकी वंदना 
को गयेथे । आखिर ग्वालियर राज्यान्तगंत मोरेना स्थानमें 
उनका अ्रसामयिक स्वर्गंधाल माघ शुक्ला पंचमी सं० १६७७ 
को हुआथा । जब चदह ध्यानलीनथे तब किसी भकक्‍तने उनके 
पास आपको अश्रंगीढी ग्वदोथी । उस झागसे वचद्द स्थान दी 
आंग-मई होगया ओर उसमें उन ध्यानारुढ़ मुनिजीका शरीर 








| फते | 48-52() 
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दग्ध द्वोगया । इस उपसर्ग को उन धीर वौर मुनिज्ञीने सम- 
भार्योसे सहन क्षियाथा | उनका जन्म सं० १६४० फे लग भग 
निहलोकार (कारकत्न) में हुआथा। वद मोरेनामे संस्क्तत और 
सिद्धान्त का अध्ययन फरनेकी नियतसे ठहरेथें; किन्तु श्रभा- 
ग्यवश रद्द अक्लाल फाल-कचलित हंगये । 

भथ्री श्रनन्तकीर्तिजीके अतिरिक्त उस समय दतक्तिण- 
भारतर्मे श्री चन्द्रलाग रजी मुनि मणिद्दली, श्री खनत्कुमारजी 
मुनि और श्रोसिद्धलागरजी मुनि तेरबालके दोनेकाभी पता 
चलताहै+ । किन्तु पिछले पॉच-छे वर्ष में दिगवर मृ निमार्गकी 
विशेष दुद्धि हुईहै ओर इस समय निम्तलिखित संघ विद्यमान 
है, जिनके सुनिगणका परिचय इस प्रकारदै ३-- 

(१) श्री शान्तिसागरजी का संध--यद् सद्द श्ख 
खमसय उत्तर भारतमें बहुत प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है 
दि उत्तर भारतके कतविपय पणिडतगण इस सहद्वके साथ दो 
कर सारे सारतबर्पमें घूमे है । इस सद्दने गत चातुर्माल 
सारतकी राजधानी दिल्लीम॑ व्यतीत किया था | उस समय 
इस खद्दर्मे द्गस्थर-मुद्राफो घारण किये हुये लात मुनिगण 
ओर कई छुल्लक-अह्यचारी थे द्गिस्व॒र साधुओंमे भ्रोशान्ति- 
खागर हो मुख्य है । सं० १६२८ में उनक्षा जन्म वेलगाम जिले 
के ऐनापुर भोज नामक आममें हुआ था । शान्तिसागरजी को 
तब लोग सात गोडा पाटील कद्दते थे । उनकी नो वर्षकी 


अषाबन्‍ाअ>+-क अनकनमन्‍न, 


+ दिजे०, विशेषाक वोर नि० सं० ३४४३ 
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आयु एक पांच वर्षकी कन्याके खाथ उनकां व्याह हुआथा। 
और इस घटनाके ७ महीने बाद द्वी वह बाल्-पत्नी मरण कर 
गई थी | तबसे वद बराबर ब्रह्मचर्यका अभ्यास करते रहे। 
उनका मन वैराग्य-मावर्म मझ्न रहने लगा | जब वह अठारद 
चर्षके थे, तब एक सुनिराजके निकटसे ब्रह्मचारी पद्को उर्न्दा 
ने अहणु किया था। सं० १६६६ में उत्तरश्रामर्में विराजमान 
द्गिम्बर मुनि श्री देवेन्द्रकीसिजीके निकट उन्होने छुल्लकफका 
बचत अहरणण किया था | इस घटनाके चारवर्ष बाद संवत्१&७३ 
में कुमाजके निकट बाहुबलि नामऋ पद्दाड़ी पर स्थित श्री 
दि्गम्बर मुनिश्रकक्नी ऋ्वामीफे निकट उन्होंने ऐलकपद्‌ धारण 
कियाथा। सं० १४७६में येरनालमे पंचऋल्याणक-मददोत्लच दुआ 
था | उसमें घद भी गयेथे | जिस समय दीक्षाकल्याणक महदो- 
त्लव सम्पन्न ट्वोरहा था, उस समय उन्होंने भोखगोके निम्नथ 
मुनि मद्दाराजके निकट मुनिदीक्षा अदणकी थो& | तबसे वहद्द 
चराबर एकान्‍्तमें ध्यान ओर तपका अभ्यास करते रहेथे । उस 
समय वह एक खझासे तपस्वीथे। उनको शान्त भनोचृत्ति और 
योगनिष्ठटाने उत्तर भारतके विह्ाानोका ध्यान उनकी ओर आ- 
रण किया | कई पंडित उनकी संगतिम रहने लगे। आखिर 
डनके शिष्य कई उदासीन शक्र।चक होगये, जिनमें से कतिपय 
द्गिस्वर मुनि और ऐलक-चुटलकके बरतोंका पात्नन करने लगे । 
इस प्रकार शिष्य-लसूहसे चेश्ित दोने पर उन्हें आचार! पद्‌ 
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से खुशोमित किया गया ओर फिर बम्बईके प्रसिद्ध सेठ घाली 
राम पूर्णुचन्द्र जोहरीने एक यात्रा-सद्ठ' सारे भारतके तीर्थोंकी 
वन्द्नाकेलिये निकालनेका विचार किया । तदलुसखार आचाये 
शान्तिसागरको अध्यक्षतामेचद्द खट्ठः तीर्थयात्राके लिये निकल 
पड़ा। मद्दाराष्ट्र के सांगली-मिरज आदि रियासतोमम जब यहदद 
सद्न पहुँचा था तब चद्ॉके राजाओंने उसका अ्रच्छा स्वागत 
किया था । निज्ञाम खरकारने भी पक ख्ास हुकुम निकाल 
कर इस सद्ठको अपने राज्यमें कुशलपूर्वंक विहार कर जाने 
दिया था |.। भोपाल राज्यमें दोकर वह संघ मध्यप्रान्त होता 
डुआ श्री शित्विरजो फ्रवरी सन्‌ १६२७ में पहुँचा थां । वहां 
पर बडा भारी जैन सम्मेलन हुआ था । शिखिरज्ी से पह 
संघ कटनी, जबलपुर, लखनऊ, कानपुर, फांसी, आगरा, 
धोलपुर, मथुरा, फीरोजाबाद, एटा, दाथरस, अलीगढ़, दस्त- 
लाछुर, मुजफ्फरनगर आंदि शहरोमें दोताहुआ द्दिली पहुँचा 
था | दिल्‍लीमें व्षा-योग पूरा करके अब यद्द संघ अल्वरकी 
ओर विद्दार कर रहा है ओर उसमें ये साधुगण मौजूद हैं :-- 

(१) श्री शान्तिखागरडते आचाय (२) मुनि चंद्रलांगर 
(३) मुत्ति श्रतसागर (४) मुनि वीरखागर (५) भुनि नमिसागर 
(६) मुन्ति ज्ञानलागर। 

(२) दुश्लरा संघ थीं सू्यसागर जी मद्दांराजका है, जो 
अपनी लावगी और धार्मिकताके लिये प्रसिद्ध है । खुरईमें 
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इस संघका पिछला चातुर्माल व्यतीत हुआ था। उस समय 
इस संघमें मुनि खूयेसागरजी के अतिरिक्त मुनि अजितखागर 
जी, मुनि धर्मसागर जी और ब्रह्मचारी सगवानदाख जी थे । 
खुरईसे अब इस संघका विहार उसी ओर हो रहा है । मुनि 
सूर्यलागरजी शह्दस्थ दशार्म श्री हजांरीज्ञालके नामसे प्रसिद्ध 
थे। वह पोरवाड़ जातिके फालरापाटन निवासी श्रावक थे । 
मुनि शान्तिसागर जी छाणी के उपदेश से निम्नेन्थ साधु 
इये थे। 

(३) तीसरा संघ मुनि शान्तिसागरमी छाणी का है, 
जिसका गत चातुर्मास इंडरमें हुआ था। तब इस खंघर्मे 
मुनि मल्लिसागर जी, त्र० फतदलागर जी ओर त्र० लद्टमी - 
चंद्‌ जी थे। मुनि शान्तिसागरजी एकान्‍्तर्मे ध्यान फरनेके 
कारण प्रसिद्ध हैं। वह छाणी (उदपुर) निवासी दशा-हमड़ 
जातिके रत्न है । भादव शुक्ल १७ सं० १६४७६ को उन्होंने 
द्गिम्बर-वेष घारणु किया था। उन्होंने भुखिया (वांशवाड़ा) 
के ठोकुर क्रासिद जी लाधब को जैनघर्मम दोक्तित करके एक 
आदर्श कार्य किया है । 


(४) घुनि आदिसागर जी के चोथे संघने उदयांवर्मे 
पिछुली चर्षा पूर्ण की थी। उस समय इनके साथ मुनि मह्लि- 
सागरज्ञी व झुटलक सूरीसिद्द जी थे । 


(५) गत चातुर्मासमें श्री मनीन्द्रसागर जी का पांचवों 
संघ मांडवी (सूरत) में मोजूद रद्दा था। उनके साथ श्री 
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देवेन्द्रसागरजी तथा विजयसागरजी थे। घुनीन्द्रलागर जी 
ललितपुर निवासी और परवार जांतिके हैं। उनकी आंयु 
अधिक नहीं है। वद्द श्री शिक्षिरजी आदि तीर्थोक्नी बन्द्ना 
कर चुके दे । 

(६) छुठा लंघ श्रो पुनि पायसागरजी का है, जो 
दक्षिण-भारतकी ओर ही रहा है । 

इनके अतिरिक्त मुनि ज्ञानलागरजी (खैराबाद), मुनि 
आननन्‍्द्सागरजी आदि दिगस्बर-साधुगण एकान्तमें शान- 
ध्यांनका अभ्याख करते हैं । दक्षिय-भारतमे उनकी संख्या 
अधिक है । ये सबद्दी द्गिम्बर मुनि अपने प्राकृत-वेषमें खारे 
देशर्मे विहार करके घर्मप्रचार करते हैं | ब्रिटिश शारत और 
रियाखतोमें ये वेरोकटोक घूमे है; किन्तु गतवर्ष काठियाबाड 
फे कमिश्नरने अज्ञानतासे मनीन्‍्द्रसागरजीके खंघ पर कुछ 
आदमियोके घेरेमें चलनेकी पाबन्दी लगा दो थी, जिसका 
विरोध अखिल भारतीय जैनसमाजने किया था और जिसको 
रह करानेके लिये एक कमेटीसी बनी थी। 

सच बाततो यद्द दैकि ब्रिटिश राजकी नीतिके अन्लुखार 
किलीभी सरकारी कर्मचारीको किलौके धार्मिक मामल्ते में 
इस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है ओर भारतीय कानूनकी 
रू से भी प्रत्येक सम्प्रदायके मजुष्योंको यद अधिकार है कि 
व्द किखी अन्य संप्रदाय या राज्यके हस्तक्षेप बिना अपने 
धामिक रीति-रिवाजों का पालन निर्विध्त-रूप से करे। 


दिगम्परत् और दि० मु 





श्री १००८ झआचार्य शान्तिसागर जी (पृष्ठ २६६ ) 
[ वत्तसान दिगम्थर सुन ) 


( २७३ ) 


द्गस्बर जैन मुनियोका नग्नवेश कोई नई बात नहीं है। 
प्राचीनकालसे जैनधर्ममें उसकी मान्यता चली आई हे 
और भसारतके मुख्य धर्मों तथा राज्योने डखका सम्मान 
कियाहै, यह बात पूर्व -पृष्ठोके अवलोकनसे सुपष्टहै | इस अब- 
स्थांमे दुनियाक्नी कोईसी सरकार या व्यवरुथ। इस प्राचीन 
धार्मिक रिवाजको रोक नद्दीं सकती । जैन साधुओका यहद्द 
अधिकारहै कि वह सारे वर्झोका त्याग करें और शुद्स्थोंका 
यह हक है कि वे इस नियमको अपने साधुओं द्वारा निर्विध्त 
पाले जानेके लिये ब्यवस्था करें; जिसके विना मोक्ष खुल 
मिलना दुलंभदद । 

-इस विषयमें यदि कानूनी नज्ीरों पर विचार किया 
ज्ञाय तो प्रगद होताहैकि प्रिची-कौन्लिल ( ?77एए 0०एश०) ) 
ने सब-ही सम्प्रदायाके मन्नुष्योंफे लिये अपने धरम्मसम्बन्धी 
ज्ुलूसोंको आम खड़कोपर निकालना जायज करार दियाहे। 
निम्न उदादरण इसबातके प्रमाणह । भ्रिवी फोन्सिलने मन्जूर 
दससन बनाम समुह्मद्ज्ञमनके मुकदुदमेमे तय कियाहै कि ३--- 

#४०७७४0038 07 8] 3608 ब7#९ €ग्रवा)6त ६0 ७०ापेपठ 
0॥297008 छ7008887073 #90प87 फृप्।ए 8078868, 80 
पक द8ए तै० 706 779 078 पाती 69 0"वैवक्ाएए ७8७ 
० 5प्च 87768603 9ए 796 फुल ब्यापे 5प9]8७ ॥0 डप्णा 
छा78०0४008 96 (88789 77959 )8णापोी)ए 8ए8 60 


976ए७॥6 00807प506%073 0₹ 6806 07009) ६78 07 0788- 
00968 0० 86 एपोआ6 99808, क॥ते 66 ज्ञ0णा'ह[09908 ॥7 
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8. 7080 06 07 ९70०, ए्याजी &)प्राश्ते 0॥ & ग्रो.्टीौ- 
3080 €९0प्रौवे 700 6णाएशे छा 00858707रर्श.8 (0 [76"प्राई 
शा" ए07"879 ए))78 88877 82 06 7080 06 07 ॥९॥]७ 
0०7 6 8007वे शान; ॥0"6 एघ8 4 0०ाप्रिवप0प08 छत 
औआए घाला8 ? ( केश्गादपा' गिग्डशा पड... गाश्यावा#ते 
प्रध्याथा, 238 8]], ],8७ नें०पाए० , 479 ) 

भावार्थ-- प्रत्येक सम्प्रदायके मनुष्य अपने धार्मिक 
जुलुसोक्नो आम रास्तोसे लेज्ञानेके अधिकारीहै, बशतेंकि उस 
से साधारण जनतांको र/स्तेफे व्यवहार करनेमें दिक्कत न हो 
ओऔर मजिस्टदू टकी उन सूचनाओकी पाबन्दीभी होगई हो जो 
उसने रास्तेकी रुकावट ओर अशान्ति न द्वोनेके लिये डप- 
स्थित की हो। और किली मरिज्ञद्‌ या मन्द्रिमें, जो रास्तेपर 
स्थितहो, पूजा करने बाल्ले लोग ज्ुलूल निकालने वालोको जब 
कि वह मन्द्रि य। मसलजिदके पाससे निकले, मात्र इस कारण 
कि उस समय वहां पूज्ञां होरही हे उनकी जुलूसी पूत्ाको बन्द 
करने पर मजबूर नहीं कर सकते।* 

इस सम्बन्धम “वारथसादी आयंगर बनाम चिन्नकृष्ण 
आयंगार” की नज़ीरभी दृष्टव्यहै । ([00787 ॥,७णछ ऐे०००६, 
3[90०९, ४०) ५७ 809) शुद्रम्‌ चेट्टो बनाम मद(राणीके 
मुकद॒दमेम यद्दी उसूल साफ शब्दोर्मे इलसे पद्दल्लेंभी स्वोकार 
किया जा चुका है। (7.8 ए॥ 9 208 ) इस मुकदुदमेके 
फेसलेमें पृष्ठर०६ पर कह्दा गयाहै कि झुलूसोंके सम्बन्ध यह 
देखना चाहिये कि अगर वह धार्मिक और धार्मिक अन्शोका 


( २७५ ) 


खयाल किया जाना ज़रूरी है, तो एक सम्प्रदायके ज्ुलूसको 
दूसरे सम्प्रदायके पूज्य-स्थानके पाससे न निऋलने देना डली 
तरहकी सख्ती है जैसेकि जुलूसके निकलनेके वक्त उपासना- 
मन्द्रिमे पूजा वन्‍्दकर देना । 

मुकृदुदमा सदागोपाचाये बनाम रामाराव (.छ8 एए। ५ 
870) में भी यदहदी राय जादिरकी गईहै। इलाहाबाद ला जनेल 
( भा० २३ पूृ० १८० ) पर प्रियो क्ोन्लिलके जज मद्दोद्योने 
लिखाहै कि 'भारतवर्षमं ऐसे ज्ुलूसाके जिनमें मज़हबी रखूम 
अदा को जातीह सरेराह निकालनेके अधिकारोके सम्बन्धर्मे 
एक 'नज़ीरः कायम करनेकी ज़रूरत मालूम दहोतीहै, क्योकि 
भारतव्षमें आला अदालतोके फैसले इस विषयर्म एक दुूखरे 
के खिलाफह । सवाल यद्द है कि किलो धार्मिक ज्ुलूलफो 
सुनाखिव व ज़रूरी विनयके साथ शाह-राह-आमसे निऋलने 
का अधिकारहे ? मान्य जज मद्दोद्य इसका फैलला स्वीकृति 
में देतेहँ अर्थात्‌ लोगोको धार्मिक जुलुल आम-रास्तोसे लेज्ना ने 
का अधिकार है ।? 

मुकदुदमा शट्टूरखिह बनाम सरकार कैप्तरे द्विन्द ( ] 
७ चें०्फाणशंं ऐ००००: 929 99 80--89) ज्ञेर-द्‌फ़ा ३० 
पुलिस-ऐकु न० ५ खन्‌ १८६१ से यह तजबीज्ञ हुआकि “तर- 
तीब'---व्यवस्था देनेका मतलब “मनाई” नहींहै । मजिप्ठेंट 
ज़िलाकी रायथी कि गाने-बजानेकी मनाई झुपरिस्टेन्डेन्टपुलिस 
ने उस अधिकारसे की थी जो उसे दफा ३० पुलिस-ऐक्‌ 
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की रू से मिल्लाथा कि किसी त्योहार या रस्मके मोक्रे पर जो 
गाने-बजाने आम-रास्तोपर किये जावे उनको किसी हृद्तक 
सीमित करदे । में (जज द्वाई कोर्ट) मजिपू ट-ज़िलाकी रायसे 
सट्दमत नहीं हूँ फि शब्द 'व्यवस्था' का भांध दर प्रक्ारके वाजे 
की मनाई है | व्यवस्था देनेका अधिकार उसी मामक्षेम॑ दिया 
जाताहै जिसका कोई अस्तित्वहों | किसी ऐसे कारयके लिये 
जिखका अस्तित्व द्वो नहीं है, व्यवस्था देनेकी सूचना बिल्कुल 
व्यर्थ है। उदाहरणुत+ आने ज्ञानेकी व्यवस्थाक्रे सम्बन्धर्म सूच- 
नासे आने जानेके अधिकारका अस्तित्व स्वतः अनुमान किया 
जायगा । उसका अर्थ यद्द नद्दींहै कि पुलिस-अऊफखरान किसी 
व्यक्तिक्ों उसके घरमें बन्द रखने या उसका आना-जाना रोक 
देनेके अधिकारी ह । 


दफा ३१ पुलिस ऐकुकी रू से पुलिलक्ो आम रास्तों, 
सड़कों, गलियों, घादों आदि पर आते-ज्ञानेके सबद्दी स्थानोमे 
शान्ति स्थिर रखनेका अधिकार है । बनारसमें इस अधिकारफे 
अन्लुसार पक्त हुक्म जारी किया गयाथा कि खास खम्प्रदायके 
लोग यात्रावालों (पंडी) को, जो इल पवित्र नगरकी यात्राके 
लिये त्लोगो का पथ प्रदर्शन ऋरतेह, रेल्वेस्टेशन पर जाने की 
मनाईहै । इस मुकृदुदमेम दाईकोर्ट इल्ाहाबादके योग्य जज 
मद्दोद्यने तजवीज किया कि किसी स्थान पर शान्ति स्थिर 
रखनेके अधिक्वारोंके बल पर किसी ज्ञास सम्प्रदायके लोगों 
को किसी खास जगह पर जानेकी आम पुमानियत करनेका 
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छुपरिन्टेस्डेम्ट पुलिलकों अधिक्वार न था । इस तजवबीजुके 
कारण वदीथे जो बमुकूदुदमा सरकार बनाम किशनलालमें 
दिये गयेहेँ । ( 77% 3]080०७व ए० 89 #% 48 ) शान्ति 
स्थिर रखनेका भाव आदमियोको घरोमे| बन्द करनेका 
नहींदे &। 

यही विज्ञप्तियां दि० जैन साधुश्रॉसे भी सम्बन्ध रखती 
हैं। बद चाहे अफ्रेले निकले और चाहे ज्ुलूलकी शक्‍लमें, 
सरकारी अफुखरोका कर्तव्यहै कि उनके इस हफओ न रोके । 
दिगम्व॒र जैन साधुगण खारे ब्रिटिश मोरत और देशो रिया- 
सतोर्मे स्व॒तन्त्रतासे बराबर घूमते रदेहे, कददीं कोई रोक टोक 
नद्दों हुई ओर न इस सस्वन्धमें किसोकों फोई शिकायत हुई । 
अतपुव सरकारी अफुसरोका तो यह मुझ्य फर्तंव्यहै कि वे 
दिगम्बर सुनियौकों अपना धर्म पालन करनेमे सहायता पहुँ- 
याये। गतकालरमम जितनेसी शालक यहां हुये उन्होंने यद्दी कियां; 
इसलिये अब इसके विरुद्ध श्िटिश शालक कोईसी वर्ताव फरने 
फे अधिकारी नहींद । उनको तो जैनोका अपना धर्म निर्वाध 
पालने देना दी उचितह्दे । 


क ४०५, 0॥" 9-2 


[२७ ] 
दिगम्बरत्व ओर आधुनिक विहान्‌ । 


पक पे जी कक कक मठ 
“मनुष्य मात्रकी शादर-स्थिति दिगम्बर ही है । मुझे 
स्वयं नग्नावध्था प्रिय है ” --म० गॉधी 
संसारके सर्व-्रेष्ट पुरुष द्गिम्बरत्वको मलुष्यके लिये 
प्राकत सुसंगत और आवश्यक खमभते हें।भारतमे दिगं- 
बरत्वका महत्व प्राचीनकालसे माना जांता रद्दा है। छिन्‍्तु 
अब आधुनिक-सभ्यताकी लील्लास्थली यूरोपमे भी डखकों 


महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन यूनान-बालियोकी तरह 
जमंनो, फ्रान्ल ओर इक्नलेन्ड आदि देशोके मन्नुष्य नगे रदनेमें 


स्वास्थ्य ओर सखदाचारकी चुद्धिहुई मानतेहद । वस्तुतः बात भी 
यददी दै। द्गिस्बरत्व यदि स्वास्थ्य ओर सदाचारका पोषक 
नहो तो सर्थश्ञ जैसे घरप्रवतंक मोक्ष-मार्गंके सलाधनरूप उसका 
डपदेशद्दी क्‍यों देते ? मोक्षको पानेके लिये अन्य आवश्यक्ताओं 
के सांथ नेंगा-तन और नंगा-मन द्ोनाभी एक मुख्य आवश्य- 
कता है। श्रेष्ठ शरी रद्दी धर्म-लाधनका सूल है ओर सदाचार 
धर्मकी जान है। तथा यहद्द स्पष्ट हैकि दिगंबरत्व श्रेष्ट स्वस्थ्य 
शरीर ओर उत्क॒ष्ठ सदाचारका उत्पादक है । अरब भत्रा फहिये 
बह परम-घर्मकी आराधनाके लिये क्योंन आवश्यक माना 
जाय १ आधुनिक खभ्य संसार आंज इस खत्यकों जान गया 
है भोर धह उसका मनसावाचाकर्मणा कायल है ! 
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यूरोपमें आज सैकड़ों सखभाय दिगस्वरत्वके प्रचारके 
लिये खुली हुई हैं; जिनके हजारों सदस्य दिगंबर-वेषमें रहने 
का अभ्यास करते हैं | वेडढल स्कूल, पीट्से फील्ड (हैरुप- 
शायर) में बेरिस्टर-डाक्टर इस्िनीयर, शिक्षक आदि उच्च- 
शिक्षा प्राप्त महाज्ञुभाव द्गंबर वेषमें रहना अपनेतलिये हितकर 
समभते है । इस स्कूलके मंत्री श्रीबर्फोंड ( 27 ॥ 7. 887- 
(070 ) कहते हैं कि +-- 

४७५६ ए887, ७8 4 88ए, ए० 809] 06 ७ए७॥ 77078 
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भाव यदी है कि एक सालके अ्न्द्र नंगे रहनेकी प्रथा 
विशेष उन्नत हो जायगी ओर समयाजुलार लोगोकों खुल्ले- 
आम कपड़े पहननेकी आवश्यक्वता नहीं रहेगी। उन्हें नंगे 
रहने से स्वास्थ्य के लिये जो अमित लाभ द्ोगा वह तब 
ज्ञात होगा | 

इस प्रफार संखारमें जो सभ्पता पुज रही है उसकी 
यद्द स्पष्ट घोषणाहै कि मनुष्य जातिको स्वस्थ्य रखनेके लिये 
वर्त्रोंकी तित्नाश्नत्ति देनी पड़ेगी। नम्नता रोगियाँक्रे ल्ियेही 
फेवल एक महान्‌ ओषधि नहीं है, बल्कि स्वस्थ्य जीवोके लिए 
भी अत्यन्त आवश्यक है । स्विटज़रलेंडक्रे नगर लेयसन 
([,०४४७॥) निवासी डॉ० रोलियर (/07 80!!9)) ने केवत्त 


( श८्० ) 


नम्मविकित्सा द्वारादी अनेक रोगियोंको आरोग्यता प्रदान कर 
जगतमम हलचल मचा दी है । उनको चिकित्ला-प्रणाल्रीका 
मुख्य अह्ृद्दे स्वच्छ वायु अथवा धूपमें नगे रहना,नंगे टहलना 
और नंगे दोडना । जगतविय्यात्‌ अंथ 'इनलाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका' में नम्नताका वडा भारी महत्व वर्णित है? # 
वास्तवमें डाक्टराका यह फद्दनाकि जबसे मनुष्य जाति बस्नों 
के लपे८में लिपटी दै तबलेहदी सर्दी, जुकाम, क्षय आदि रोगों 
का प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ सत्य-ला प्रतीत होता है। प्राचीन 
कॉल में लोग नंगे रहने का महत्व जानते थे ओर दोधेज्ञीची 
द्वोते थे। 


फिन्तु द्गिम्बरत्व स्वास्थ्यकें सांथ २ सदांचारका भी 
पोषक है । इस बातकों भी आधुनिक विद्वानोते अपने अनुभव 
से स्पष्ट कर दिया है | इस विषयमे श्री ओलिचर हस्टे सा० 
#पु"७ 'ए७ए 8॥806४8708॥॥ तएवे) १४४07” नामक पतच्रिफा 
में प्रकट फरते है कि “अन्ततः अब समाज वाईबिलके पढद्िले 
छध्यायके मदृत्वको (जिसमें आद्म ओर हृव्याके नंगे रदहनेका 
जिकर है) समभने लगी है ओर नपझताका भय अथवा कूडी 
लज्जा मन से दूर द्ोती जा रही है । जरमनी भरमें बीसो 
ऐसी सोखाइटियां कायम द्ोगई है जिनमें मनुष्य पूर्ण नझ्मा- 
वस्थामे स्वच्छु वायुका उपयोग करते हुये नाना प्रकारके खेल 
खेलतं हैं। पे लोग नप्न रहना प्राकृतिक, पचितन्न ओर खरत्त 





+* दिमनि० भूमिका, ८ खा! 
्ड 





( श्र ) 


समभते हैँ। शताव्दियों से जिसके लिये उद्यम दोरद्दा था, 
वह यही पवितच्रताका आन्दोलन है। यह पवित्रता कैली है ? 
इसको स्वयं उनके निवासत-स्थान गेलेन्ड ( 5०)४706 ) के 
देखनेसे जाना जा सकता है, जबकि वहां सैकड़ों रुत्री-पुरुष, 
बालक-बालिकायं आनन्द-मय स्वाधीनताका उपभोग करते 
दृष्टि पड़ ! ऐसे दश्यके देखनेसे मन पर कया असर पड़ता 


है, वद बताया नहीं जा सकता | जिस प्रकार कोई मैता 
कुचेला आदमी स्नान करके स्वच्छ दिलक्षाई दे, ठीक उसी 
तरद्द यह दृश्य स्व प्रकारके सूच्म अंतरंग-चिषोसे शुल्य 
दिखाई पड़ेगा । ऐसे पदित्र मानवोके सामने जो चस्त्रधारी 
होगा वद्द लज्जाकों प्राप्त दोजायगा । ऐसे आतननन्‍्द्मय बाता- 
वरणमें**“'ताज़ी इघा और घूपका जो प्रभाव शरीर पर 
पड़ता दै उलको सर्वेलाघारण अच्छो तरद्द जान सकते हैं, 
परन्तु जो मानसिक तथा आत्मीक त्राम होता है, घह चिचार 
के बाहर है | यह क्रान्ति दिनो दिन बढ़ रद्दी है ओर कभी 
अवनत नहीं हो सकती । मानबोकी उन्नतिके लिये यह सर्वा- 
त्कष्ट भेंट जमनी संसारको देगा, जैसे उसने आपेक्षिक-सिद्धांत 
उसे अर्पण किया है। बलिनमें जो अभी इन सोसाइटियोकी 
खभा हुई थी उसमें भिन्‍न २ मगरोके ३००० सदस्य शरीक 
इये थे। उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ओर राष्ट्रीय कौन्सिलफे 
मेम्बरोने अपनी २ स्ल्रियौके सांथ देखा था। उन खियोके 
भाव उसे देखकर बिल्कुल बदल गये | नम्नताका विरोध करने 


( र८२ ) 


के लिये कोई हेतु नहीं है, जिसपर वह टिक्त सके । जो इसका 
विरोध करता है, वद् स्वयं अपने भाौकी गन्दगी अगट 
करता है। किन्तु यदि वह इन लोगोके निवास स्थानको गौर 
से देखे तो उसे अपना विरोध छोड देना दोगा। वह देखेगा 
कि सैकड़ों क्री पुरुषो--माता, पितां और बच्चाने कैसी 
पविन्नता प्राप्त करलो है |! 

अतएव पाश्चांत्य विद्वानोंकी अज्ञुभव-पूर्ण गवेषणासे 
द्गिम्बरत्वका महत्व स्पष्ठहै । द्गिम्बरन्व मनुष्यकी आदशे 
स्थितिद्दे ओर बद्द धर्म मार्ग उपादेयहै, यद्द पहलेमी लिखा 
जाचुकाहै । स्वास्थ्य और सदाचारके पोपक नियमका वैज्ञा- 
निक धर्ममे आदर होना स्वाभाविकद्दे । जैनधर्म एक घम 
विज्ञानहै ओर वद द्गिम्बरत्वके सिद्धान्तका प्रचारक अनादि 
से रद्दाहै । उसके साधु इस प्राकृतवेषम शोलधर्के उत्कट 
पालक ओर प्रचारक तथा इन्द्रियजयी योगी रहेहँ, जिनके 
सम्मुख सप्ताट चन्द्रयुत्मौयं ओर खिकन्द्र महान जैसे शासक 
नतमस्तक हुयेथे ओर जिन्होंने खदाद्दो लो ऋका कल्याण किया, 
पेसेद्दी दिगस्बर सुनिर्याके संसखगर्म आये हुये अथवा मुनिधर्म 
से परिचित आधुनिक विद्वानभी आज इन तपोधन दि्गिस्वर 
मुनियोके चारित्रसे अत्यन्त प्रभावित हुयेह। जे उन्हें राष्ट्र की 
बहुसूल्य वस्तु समभतेहँ। देखिये लाहित्याचाय श्रोकन्नोमल 
जी एम० ए० जज उनके विषयमें त्िखते हैँ कि “में जैन नहीं 
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( शघ्रे ) 


हूँ, पर सुझे जैनसाघुओं ओर शददस्थोौसे मिलनेकां बहुत अब- 
खर मिलाहै | जैनसाधुओंके विषयमें में बिना किसी संकोचके 
कद्द सकताहूँ कि उनमें शायद्ददी कोई ऐसा सांधुदो, जो अपने 
प्राचीन पवित्र आदर्शेसे गिराहो । मैनतो जितने साधु देखे 
उनसे मिलने पर चित्तमें यही प्रभाव पडा कि वे धर्म, त्याग, 
अहिला तथा सदुपदेशकी सूर्तिहे। उनसे मित्रकर बड़ी प्रस- 
न्‍नता द्ोतोह ”?& । बढ्ाली विद्वान श्रो बरदाकान्त सुख्योपा- 
ध्याय एम० ए० इस विषयमे कहंतेहे। ४+--- 

“दौद्द आश्यन्तरिक और दशवाह्म परिश्रद्द परि- 
त्याग करनेसे निश्नेन्थ होतेद्दे ।****“*--*“**जब वे अपनी 
नग्नावस्थांकों विस्घुत होजासेहँ तबड्ढी भचलिन्छुसे पार 
दो सकते है ।-**-**-**---(डनकी) नग्नावस्था और नग्न 
सूर्तिपूजा उनका प्राचौनत्व सप्रमाण सिद्ध करतीहै, 
क्योंकि महुष्य आदिम अवस्थामें नम्मथे ।” 

महांराष्ट्रीय विद्वान श्रोवासुदेव गोबिन्द आपटे बी० 
ए० ने एक व्याख्यानमें कहाथा कि “जैनशास्त्रोमें जो यतिधर्म 
कहा गयाहै वह अत्यन्त उत्छृष्टहै, इसमें कुछभों शद्डा नहीं 
है. ।” प्रो० डा० शेषागिरि राव, एम० घ०, पो एच० डी० 
बतातेई कि + $--- 
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का 


( २८४ ) 
एक अन्य महिला मिशनरी श्री स्टीवेन्सनन कपल अंथ- 


*$$ है; 
गहर्ट आय जैनीउम” में सिखा है कि३-- के 
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भावार्थ--बस्त्रों की संकटलसे छूटना, हजारों अन्य 
संभरोसे छूटनाहै। कपड़े धोनेके त्तिये एक द्गम्बर वेषी को 
पानीकी ज़रूरत नहीं पड़ती | वस्तुतः पापपुएणयका भानही-- 
नग्नताका ध्यानह्ी मनुष्यको मुक्त नहीं होने देता । मुक्ति 
पानेके लिये मजुष्यको नग्नताका ध्यान भुल्लादेना चांदिये। जैन 
निम्नेन्थोने पापपुएयवे भानको भ्रुज्ञा दियाहै। भत्ता उन्हे अपनो 
नग्नता छिपानेफे लिये चस्त्रोक्ी क्या जरूरत ९ 


सन्‌ १६२७ में जब लखनऊर्म दिगम्वर मुनिसंघध पहुँचा 
तो श्री अलफ्रेड जेकबशोरं (3]7०( उ&०००७ 508७ ) नामक 
पक ईसाई विद्वान ने उसके दर्शन किये थे। वद्द लिखते हैं कि 
प्रतचीन पुस्तकोर्मे सम्सेद्शिज़िर पर द्गिस्बर मुनियाके ध्यान 
फरने घाबत पढ़ा जुरूर था लेकिन ऐसे साधुआको देखनेका 


उपसंहार । 

वाह्यो प्रन्धोष्गमत्ाणामातरों विषयेषिता। 

निर्मोहस्तत्र निग्रन्‍थ पाथः शिवपुरेड्थतः ॥ --कत्रि आशाधर + 

ध्यद शरीर बाह्य परिन्रद है ओर स्पशेनादि इन्द्रियोके 
पिषयोमे अभित्लाषा रखना अन्तरक्ष परिभ्रद है। जो साधु इन 
दोनों परिश्रदोर्म ममत्व-परिणाम नहीं रखता है, परमार्थसे 
वही परिश्रद-रह्ित गिना जाता है । तथा वद्दी निर्वाणु नगर 
वा मोक्त्म पहुँचनेके लिये पांथ अर्थात्‌ नित्य गमन करनेवात्ता 
माना ज्ञात है इसका कारण यदद है कि मोक्षमार्गमं निरंतर 
गमन करनेकी सामथ्य एक मात्र यथाज्ञात-रूपधारी निश्रेग्थ 
दी के है । जो मनुष्य शरोर-रक्ता ओर विषय कषायो की चिता- 
ओम फंसकर पराधीन बना हुआ है, भला वद सलाधु-पदको 
केसे धारण कर सकताहै १ ओर जब दिगम्बर-वेषको धारण 
करके बह साधु नहीं द्वोसकता तो फिर उसका निरन्तर 
मोक्तप्तार्ग पर गमन करना अथवा मोक्ष-पद्‌ फो पालेना कैले 
सभव है ! इस्ीलिये दिगम्बरत्वक्नो महत्व देकर मुमुक्ु शरीर 
से नाता तोड़ लेते दें ओर नंगे तन तथा नंगे मन होकर 
आत्म-स्वांतंज्यकों पालेते हैँ । शास्वत-छुखको दिलाने वाला 
यही एक राजमार्ग है और इसका उपदेश प्रायः संसारके 
सबद्दी मुख्य २ मत प्रवतेकोने किया था ! 

मनोविश्ानक्की दशिसे ज़रा इस प्रश्त पर विचार 


( रेपम ) 

कीजिये ओर फिर देखिये दिगम्बरत्वकी मद्दिमा] जिखका 
सत्र शरीरमें अटका हुआ है, जो लज्जाके बन्धनमें पडा हुआ 
है और जो साधु-वेषको धारण करकेसो साघधुताको नहीं पा 
पाया है, वद द्गिम्बरत्वके मद्द॑त्वको क्‍यों जाने? मनकी 
शुद्धि--भार्वोक्नी विशुद्धता-दी मुसुछुके लिये आत्मोन्‍नतिका 
फारण दै ओर वस्तुतः वद्दी साक्षात्‌ मोक्षकों दिलाने धाली 
है | किन्तु मनकी यद्द विशुद्धता क्यां बनावट और खजावटमें 
नसीब दो सकती है ! वर्लादि-परिश्रदके मोह झटका हुआ 
प्राणी सल्ना कैसे निम्नेन्थ-पद्को पा सकता है? इसरीलिये 
संसारके तत्ववेताओने दमेशा द्गिम्बरत्व॒का प्रतिपांदून किया 
है | भगवान ऋषभदेवके निकटसे प्रचाशमें आकर यह महत 
सिद्धान्त आज तक बराबर मुमुच्तुओका आत्मकल्याण करता 
आ रद्दा है और जब तक मुमुच्ुओका अस्तित्व रहेगा बराबर 
वह कह्याणु करता रहेगा! 

द्गिस्व॒रत्व मजुष्यको रंकसे राव बना देता है। उसको 
पाकर मनुष्य देवता हो जाता है | लेकिन दिगम्बरत्व 
खाली नंगा-तन नहीं है । वद नंगे होनेसे कुछ अधिक है। नंगे 
तो पशुभी हैं, पर उन्हें कोई नहीं पूजता ? इसका फारण है । 
घद्द यद्द कि भमानव-जगत जानता है कि पशुआको अपने शरीर 
ढकने ओर विवेकसे काम लेनेकी तमीज़ नहीं है। पशुओने 
विष्य-विकार परभी विजय नहीं पाई है । इसके विपरीत 
दिगंबर-मुनिके सम्वन्धर्मे उसकी धारणा है और ठीक धारणा 


दिगम्बरत्व और दि० पुनि*४+-- 





श्री १००८ मुनि नेमसागर जी 
[ घत्तेमान द्गिम्बर मुनि ] 
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( शे८६ ) 


है जैसेकि पूवपृष्टोमें दम निर्दिु्॒ट कर चुके है कि वे साधु तनसे 
ही रंगे नहीं दोते बहिक उनका मनभी विषयविकारोंसे नंगा 
है । द्गिम्बरत्वयका रहरुप उसके वाह्याभ्यन्तर रूपमें गर्सित 
है। इस रहस्यको समझकर ही मुम॒क्षु दिगंबर वेषको धारण 
करके विकार-विवर्जित द्ोनेका सबूत देतेहे और आत्मकल्याय 
करते हुये जगतके लोगोका द्वित साधते हैं। श्री ऋषमदेव 
दिगंबर मुनिहदी थे जिन्होंने संसारदते सभ्यता और घम्मका 
पाठ पढ़ाया ! श्री सिंहनन्दि आंचार्थ द्गिबर वेषमें ही विचरे 
थे जिन्होंने गड्वंशकी स्थापना कराई ओर उन ज्षत्रियाँको 
देश तथा धर्मका रक्षक बनाया ! कल्याणकीर्ति आदि मुनिगण 
नड्ढे साधुद्दी थे जिन्दोने लिकन्दर मद्दान्‌ जैसे विदेशियोंके 
मनको मोह लिया था और उन्हें भारतभक्त बनाया था! वे 
द्गम्बर ऋषिद्दी थे जिन्दोंने अपने तत्वज्ञानका सिवका यूना- 
नियोके दिलापर जमा दिया था और उन्हें वादमें निम्रदस्थान 
को पहुँचा दिया था! श्री वादिराज और बालचचन्द्र जैसे 
दिगम्बर मुनि घीर-चीरताके आगार थे कि उन्होंने रणाइणमें 
जांकर योद्धाओको धर्मका स्वरूप समझाया था! और श्री 
समन्‍्तभद्वाचायं दिगम्बर खाघुदी थे जिन्होंने सारे देशमें 
विद्वार करके क्षान-सू्यको अ्रकट किया था ! सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त, 
सज्जादू अमोघवर्ष प्रभृति महिमाशाली नर-रत्न अपनी 
अतुल राज-त्रच्मीको ज्ञात मारकर द्गिश्वर ऋषि इये थे। 
ये सब उदादरण दिगम्बरत्व और द्गिम्बर भुनियोके महत्व 





( २६० ) 


ओर गोरवको प्रकट करते हैं। द्गिस्व॒र मुनियाके सूलगुर्णो 
की संख्या परिमाण प्रस्तुत परिच्छेदार्म ओत-प्रोत दिगंवर- 
सौरवका वस्ान है । सचमुच द्गिस्वर मुनि, ओीशिवत्रतलाल 
वम्मनके शब्दोमें * “घर्म-कर्मक्नी फत्ककती हुई प्रकांशमान्‌ 
मूर्तियां हैं। वे विशाल हृदय ओर अथाह समुन्द्र हैँ जिलर्म 
भानदो दितक्ामनाक्की लहर ज़ोर-शोरसे उठती रद्दती है । 
ओर सिर्फ मल्नुष्यद्दी क्यों ? उन्होंने ससारके प्राणी मात्रकी 
भत्नाईके लिये सबका त्याग क्िया। प्रायोहिलाको सोकनेके 
लिये अपनी हस्तीकों मिटा दिया। ये दुनियांके जबरदस्त 
रिफार्मर, जबरदस्त उपकारी और बड़े ऊचे दर्जके वक्ता 
तथा प्रचारक हुये है। ये हमारे राफ्रीय इतिदसके कोभती 
रत्न हैं | इनमें त्याग, वैराग्य और धर्मकऋा कमाक्ष--सब कुछ 
मिलता है । ये 'जिन' है, जिन्होंने माहमायाक्षो और मन और 
कायाकोा जीत लिया । साधुओक्नी नझ्ततां देखकर भत्ता क्यों 
नाकनभी सकोडते दो ? उनके भार्वोकों क्‍यों नहीं देखते ? 
सिद्धांत यह दैकि आत्माको शारीरिक बन्धनसे और ताडल्लु- 
कावन्नी पोशिशले आज़ाद करके बिल्कुल नंगा करलिया जाय, 
जिससे उसका निजञरूप देखनेमें आधे।” यह वजद्द है इन 
साधुआंके ज़ाहिरदारीके रस्मोरिवाजले परे रददने की ! यद्द 
ऐबकी वात कया है ? इंश्वर-कुटीम गहने घालों को अपना 
जैसा आदमी समझा जाय, तो यद्द गुलती है या नहों ! इस- 
लिये आओ सब मिलकर राष्ट्र ओर लोऋके फल्याणके लिये 
स्पष्ट घोषणा करो ओर कविवर चुन्दाबनकी तानमें तान मिला 
कर कहो -- 
सत्यपन्थ निर्ग्रथ द्यिस्वर !* 


+ जेम ०, पृष्ठ ३-५ 
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अपने ज्ञान का प्रयोग खूब करते हैं । घर ओर लाथियां से 
उन्हें मोद्द नहीं होता | वे मैदानों और पहांडों में जा रमते हैं । 
वहीं बनफरला पर गुज़रान फरते हैं । जंगल के खूंखार जान- 
वर्रों पर वे अपने अध्यात्मबल से अधिकार जमा लेते हैं । 
सांयंशतः तुर्किस्तान में यह नंगे द्रवेश प्रसिद्ध और पूज्य 
माने जाते हैं । 

यूरोप में नंगे रहने का ग्विज दिनो दिन बढता जा 
रहा है। जरमनी में इस की खूब तुद्धि है । अब लोग इस 
आन्दोलन को एक विशेष उन्‍नत जीवन के लिए आवश्यक 
समभने लगे हैं। देखिये, २ फरवरी के “स्टेट्समैन” अख़बार 
में यह दी बात कद्दी गई है :-- 
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भारतवर्ष में नग्न रहनेका महत्व बहुत पद्दल्ले दी समझा 
जां छुका है । विदेशों में अब वही बात दु्दराई जा रदी है। 
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“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला की 
उपयोगी पृस्तके 


(१) जेनधर्म परिचय--सत्यार्थद्पण और जैनदर्शन 
आदि के लेखक, औैनगज्ञर के भूतपूर्व सस्पादक पं० अजित- 
कुमार ज़ो शास्त्री इसके लेखक हैं। पृष्ठ संख्या कुरीब पचास 
के है। लेखक ने जैनधर्म के चारों अनुयोगों को इसमें संक्षेप 
में बतत्नाया है। जैनधर्म के लाधारण ज्ञान के लिये यह बहुत 
डपयोगी दै। सूल्य केवल “)॥ 

(२) जैनमत नास्तिक मत नहीं है--यद्द मि० वेट 
चारन के एक अ ग्रेज़ी लेख का अज्ुवाद है। इसमें जैनघर्म को 
नास्तिक बतलाने वालो के प्रत्येक आत्तेंप का उत्तर लेखक ने 
घड़ी योग्यता से दिया है । सूल्य केवल ) ४ ह॒ 

(३ ) क्या आंयेसमानी वेदालुयायी हैं (-इसके 
लेजक पं० राजेन्द्कुमार जी न्यांयतोर्थ हैं। इसमें लेखक ने 
आयखसभाजियों के अनादि पदार्थों के सिद्धांत, सुक्तिलिांत, 
ईश्वर का निमित्तकारण और खूष्टिक्रम व ईश्वरस्वरूप को 
बडी स्पए्रीति से बेदू-विरुद्ध प्रमाणित किया है । पृष्ठ संख्या 
४४ । कागज बढ़िया। मूल्य केघल “) 

(४ ) बेद मीपांसा--यह पं० पुचुलालजी कृत प्रखिद् 
पुस्तक है | पुस्तकमाला ने इसको प्रचारा्थे पुनः प्रकाशित 
किया है। मूल्य छः आने से कम करके फेघल, #) सकता है । 

(४) अहिंसा--इसके लेखक पं० फैलासचन्द्र जी 
शाल्री धर्माध्यापक स्याद्वाद्‌ विद्यालय काशी हैं। लेखक ने 
वड़ी ही योग्यता से जैनघर्म के अहिला सिद्धांत को समभझाते 
हुए उन झाक्षेपों का उत्तर दिया है जोकि विधर्मियोंकी वरफ 

नियो पर होते हैँ । प॒० संख्या ४५॥। मूल्य फेंबल्ल “)॥ 

(६ ) श्रोक्प मदे वजी की उत्पत्ति असंभव नहीं है [-. 


से क बा० कांमताप्रसाद जैन अलीगंज (एटा) है।यद 
हे जहर जियो के “श्रीऋषभदेचजी की उत्पत्ति असम्मव हैं” 
दे कट का उत्तर है। पृष्ठ लंख्या ८४; सूल्य )) 

( ७ ) वेदसमाल्तोचना--इसलके लेखक पं० राजेन्द्र 
कुमारजी न्यायतीर्थ है | लेखकने इस पुस्तकमें, अशरीरी दोने 
से ईश्वर वेदोकों नहीं बना सकता, बेदार्स अखम्भव बृर्तोंका, 
परस्पर विरुद्ध बातों का, अश्लील, हिसा विधान, माँसभक्षण 
समर्थन, अखस्बद्ध कथन, इतिद्दास, व्यर्थ प्रार्थनाथ और ईश्वर 
का अन्य पुरुष से अद्दशण आदि कथन है, आदि विषयों पर 
गस्भीर विवेचन किया है। पृष्ठ संड्या १२४ | सूल्य केवल |) 

( ८ ) आयेसमाजियों की गप्पाष्क--लेखक श्र पं० 
अजितकुमार जी, सुल्तान । विषय नामसे प्रकट है | सूल्य )॥ 

(६) सत्या्थ दपेण--तल्वेजञक पं० अजितकुमार जी 
मुल्ताननगर । हमारे यहांसे यद्द पुस्तक दूसरी बार आवश्यक 
परिवर्तन करके रे५० पृष्ठों में छापी गई दै। इसमें सत्याथे- 
प्रकाश के १२ थे समुल्लालका भली प्रकार खंडन क्रिया गया 
है। प्रचार फरने योग्य है। लागतमात्र सूल्य ॥।) 

(१०) आयेसमानके १०० प्रश्नों का उत्तर--लेखक 
डपरोक्त । निषय नामसे प्रकट है । पुष्ठ संख्या १०० । सूहय&]) 

(११) क्‍या चेद भगवद्वाणी है ?--लेखक--भ्रीयुत्‌ 
सो5ह शर्मा | विषय नाम से प्रकट है | सूल्य “) 

(१२) आय्येसमाज की डबल गप्पाप्रक--लेखक 
श्री प० अजितकुमा ए जी, मुलतान नगर (पंजाब) । मूल्य “) 

(१३) दिगम्बरत्व और दिगम्वर सुुनि--लेखक 


श्री वा० कामताप्रलाद जी, अत्वीगंज (एटा) | सूल्य १) 
नोट--श्नके अतिरिक्त अन्य पुस्तक भी प्रेस में छ॒ुप 


रही हैं। समाज के श्रीमानों को चाद्दिये कि इनका प्रचार 
देश और विदेश में कर । --प्रकाशक 


